परथ मोऽध्यायः 
प्रथमः पदः 


सवस्य दरे ॥८।१।१॥ 


` स्वस्य ६1१1 दे १२] अर्थः- अधिकारोऽयम्‌ ] इत उत्तरं यद्रद्यामः 
पद्स्येत्यतः प्रार्‌, तत्र सच॑स्य द्व भवत इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ।} वक्ष्यति 
निल्य्वीप्सतयोः (८।१।४) तच सर्वस्य स्थाने द्व मवतः ॥ उदा०--पचति ` 
पचति । प्रासो प्रासो स्मणीयः। | 


माषाथः--यह अधिकार सूत्र है, प्रस्व (८1११६) से पदे-पदे 
जायेगा ॥ यद्य से आगे पद्य से पदे-पदे जो भी कगे वहां 
[स्स्व] सबके स्थान मेँ [दे] द्विख'होता द, एेसा अथै होता जायेगा ॥ 
यथा निव्वर्वीप्तयोः (८।१।४) आगे करगे सो वँ अथै होगा “नित्यता 
तथा वीप्सा अथे मे (सवस्य) सबको (द्रे) द्िख हो" ॥ 


तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥८।१।२॥ 


तस्य ६।१॥ परम्‌ १।१। आम्रेडितम्‌ १।१॥ श्र्थैः--तस्य द्विरुक्तस्य 
यदपरं शब्दरूपं तदाम्रेडितसंजञं भवति ॥ उदा०--चौर चौर ३, वृषल 
पृष ३, दस्यो दस्यो ३ घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि खा ॥ 


माषा्थः- [तस्य] उस द्वि किये हये के [परम्‌ ] पर बलि (अथात्‌ 
दूसरा) शब्द्‌ की [श्राम्र डतम्‌ ] आभ्रेडित संज्ञा होती हे ।) ष्चौर' आदिं 
शब्दौ को वाक्यादेराम० (८१८) से द्धिसव होकर श्चौर चौरः बना } 
अब "पर वाके चौर की आभ्रेडित संज्ञाहो जने से भग्रैहितं मत्न 
(८२६५) से आम्रेडितसंज्ञक चौर की दि को प्लुत दौ गया, इसी प्रकार 
त्वत्र जाने । चौर के सुः का एडहुस्वत्‌० (६।१।६७) से खोप होकर 
देत १ हे, एवं दस्यो दस्यो ३ मेँ हस्वस्य गुरः (५।३।१०८) से गुण 
{आ हेः ॥ 


यदहं से “आा्रेडितस्‌' की अनुघृत्ति ८1१1३ तक जायेगी ॥ 
२५ 
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असुदात्त च ।८।१।३।। 

अनुदात्तम्‌ ११ च अ० ॥ श्रतु०-आभ्रेडितम्‌ ॥ श्र्थः--यदा- 
मरेडितसंज्ञं तदूनुदान्तं च भवति ॥ उदा०-मुङ्क्ते युङ्क्ते । पशन्‌ 
॥९८१। । ह 

माषार्थः--जिसकी आभ्रेडित संज्ञा होती है, वह [श्रनदात्तम्‌| अनु- 
दात्त [च] भी होता हैः नित्यवीप्सयोः से भुङ्क्ते आदि मेँ दिख होता 
है । सुडकते की सिद्धि परि० १।३।६५ के प्रयुक्ते के समान हे । 
सुलोऽनवने (१।३।६६) से यद्य आत्मनेपद हभ है । भुज उदात्तेत्‌ दै, 
प्रत्यय सवर से उदात्त हुआ । सरपिशिष्टोऽपि विकरणसरे लपततिषात्कसरं 
न बाधते (वा> ६।१।१५२) से श्नम्‌ को असुदात्त पराप्त हुआ, परन्तु श्नम्‌के 
अटुपदेश होने से तास्यदात्तेन्डदुपदेशा० (६।११८०) से ति" अदात्त 
हो गया । सो शनम्‌ प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ । पञ्चात्‌ श्नम्‌ के उदात्त अकार 
क लोप होने पर अदुदात्तस्व च (६।६।१५१५) से अलुदान्त ते उदृत्त हो 
गया ] दिख होमे के पञ्चात्‌ पर भागमे भी यदी स्वर्‌ प्राप्त होने पर 
उसकी आग्रेडिव संज्ञा ह्यते से सव खर हटकर साय पद्‌ अनुदात्त हभ 
पश्चात्‌ सु के इ को सरित (८।४।९५) एवं अन्य अनुदात्तौ को एकश हे 
गई । इसी प्रकार पयु शब्द अर्जिहशि० (उणा० १।२७) से छ प्रत्ययान्त 
हयेन से प्ररययस्वर से अन्तोदात्त है । पर वाखा भाग आम्रेडित संन 
होते से साय अनुदात्त हो गया ॥ 


नित्यवीप्सयोः ॥८।१।४। 


निस्यवीप्छयोः ५।२) स--नित्यच्च वीप्ला च नित्यवीप्ते तथोः""" 
इतरेतरद्रन्रः ॥ जदु---सवैस्य दवे ॥। श्वथैः-निस्ये चार्थे वीप्तायां च 
यः शब्दो वत्तेते तस्य सर्वस्य द्वे भवतः । उदा०--नित्ये-पचति पचति । 
जटपति ` जल्पति । मुक्ता २ व्रजति । भोजं २ व्रजति लनी 
इ्येवमयं लुनाति । वीप्सायाम्‌-्ामो २ रमणीयः । जनपदो २ रमणीयः । 
पुरुषः पुरुषो निधनयुपेति | न 

माषाथैः-[निल्ीप्तयोः] नित्यता एवं वीप्सा अथै भे जो शब्द्‌ 
उस सम्पूण शब्द्‌ को द्विख होता हे ॥। 

निव्यता आभीक्षण्य = पौनःपुन्य को कहते दै, वह॒ निष्यता तिङ्‌ 
तथा एत्‌. जो अव्यय संक्ञक उनम दी दोती दै, सो उसी प्रकार उदृर्ण 
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दशौ दिये है | वीप्सा भिन्न २ पदार्थोकी क्रिया तथा गुणकी व्याप्ति 
को एक साथ कहने की इच्छा को कहते ह | यथा जनपद्‌ २ रमणीय 
हे । यद भिन्न २ जनपदों के रमणीयता गुण को एक साथ कह दिया । 
इस प्रकार वीप्सा सुपो कादी ध्म है।॥ तअभौहरये रसल्‌ च 
(२४।२२) से उदाहरणों मे क्ता णुद तथा कियासमभिहारे० (३।४।२) 
से लनीदिमे छोट्‌ को ष्दि' हा ह । क्तवा, णञुट्‌ क्लातोुन्‌० (१।१।१९) 
एवं कन्मेजम्तः (१।१।३८) से अव्ययसंज्ञक तथा कृत्‌संज्ञक (२।१।९३) 
भी दहै, सो उनको नित्यता अर्थं मेँ द्विख हआ दै ॥ 


परेवंजंने ॥८।१।५॥ 


परेः ६१ बजने ७1१1 च्रतु--- सवस्य द्रे ॥ अथैः- परीतस्य 
बरजैनेऽर्थे बतैमानस्य दरे भवतः | उदा०-परि २ चिगरत्तेभ्यो वृष्टो देषः । 
परि २ सौवीरेभ्यः परि २ स्भसेनेभ्यः ॥ 

मराथैः- [वजन] वजेन = छोड़ने अथै मे वत्तेमान [परः] परि 
१ब्द्‌ को द्धि होता है । अपपरी वरजैने (१।४।८५) से परिः शब्द्‌ की 
यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से परम्यपाङ्‌> (२)३।१०) से चिगर्तभ्यः 
भादि मे पञ्चमी हुई है । षिभाषाःऽप० (२।१।११) से बिकत्प से समास 
षदा हे, सो असमास पक्ष मेँ ही इस सूत्र से द्विवैचन दोता दहै, समास 
क्ष मेँ द्विलं नदीं होता फेसा समक्चना चाहिये, क्योकि समास पक्षम 
[रि स्वतन्त्र पद्‌ नहीं रहता । य्दा बीप्ला अथे में द्विवचन प्राप्त था, 
नेयमाथै सूत्र है ॥ | 


प्रसघुपोदः पादपूरणे ।८।१।६॥ 


प्रसमुपोदः &1१॥ पादपूरणे ७।१॥ स्-म्रशच सम्‌ च उपश्च उत्‌ च 
समुपोत्‌ तस्य ` `समाहारदरन््रः । पादस्य पूरणं पादपूरण तस्मिन्‌ * 
छीतद्पुरुषः ।॥ चरु सवैस्य दवे ।। त्रथैः- प्र, सम्‌, उप, उत्‌ इ्येतेषां 
` भवतो द्विवेचनेन चेत्पाद्ः पूयते ॥ उदा०-ग्रप्ायमग्निभै"रतस्यं 
एण्वे, (ऋ० ७८४) । संसमिद्युवसे (ऋऋछ० १०।१९१।१) । उपोपमे, 
राश्‌ (ऋ० १।१२६।७) । किं नोुंटु हषेसे दातवा ड (ऋ० ४।२१।९)॥ 

माषराथः-[प्रतुफेदः] भ्र, सम्‌, उप, तथा इत्‌ उपसर्गा को 
पदपूरणे] पाद की पूति करनी हो (अक्षयदि कम हों तो, पत्ति करने 
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म) तोद्धिसव हदो जाता दै॥ इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषयमे नहीं 
होता, अतः सामथ्ये से यह सूत्र छन्द मँ दी प्रवृत्त होगा ॥ 
¢ 
उपयभ्यधस्षः सामीप्ये ॥८।१।७॥ 

, उपयेभ्यधसः ६।१॥ सामीप्ये ७1९ स०--उप्यै० इत्यत्र समाहार 
ट्रन्रः ॥ चरवतु०- सवस्य द्वे अर्थः--उपरि, अधि, अधस्‌ इस्येतेषा र 
भवतः सामीप्ये विवक्षिते ।। उदा०--उपयुपरि दुःखम्‌। उपयुपरि भामम्‌ । 
अध्यधि प्रामम्‌। अधोऽधो नगरम्‌ ॥ 

साषाथेः-- [उपभ्यधसः] उपरि, अधि, अधस्‌ इनको [सामीप्ये] 
सभीपता अथे कहना हो तो द्विख होता है ॥ उपर्युपरि आदिं मेँ यणादेद 
हा है । उपयुपरि दुःखम्‌ अर्थात्‌ अभी ९ दुःख का क्षण दर हभ है ॥ 
उपरि आदि अव्यय शब्द्‌ ह | 
वाक्यादेरामनितस्यासुयासम्मतिकोपडकत्सन- 
| मत्संनेषु ॥८।१।८॥ 
` वाक्यादेः ६।१। आमन्त्रितस्य ६।१॥ असूया" ` भ्संनेषु ५।२॥ स~ 
वाक्यस्य आदिः वाक्यादिस्तस्य ` 'षष्ठीतदपुरुषः । असूया च सम्पतिश्च 
कोपश्च दुरसनच्च भत्सेनच्च असूया ` "नानि, तेषु" इतरेतरः ॥ 
छनु०- सवैस्यं दे ।। श्रथैः--वाक्यादेरामन्वितस्य दव भवतः, भूया, 
सम्मति, कोप, छ्ु्सन, भत्सेन इत्येतेषु गम्यमानेषु यदि तद्ाश्य 
भवति ॥। उदा०-असूया--माणवंकं २ माणवक अभिरूपकं २ अभि- 
रूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌। सम्मतौ- माणवकं २ माणवक अभिरूपकं २ 
अभिरूपक शोभनः खल्वसि । कोपे-- माणवकं २ माणवक अभिनीतक 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जात्म । इत्सने-रक्तिके' २ शक्तिके यष्टिके" 
यष्टिके स्ति ते शक्तिः। भत्सने- चौर चौर वषट वरृषृड 
घातयिष्यामि स्वा बन्धयिष्यामि खा ॥ । 

: भाषाथः--[बाक्यदेः] वाक्य के आदि के [आपलितथ] 
भामन्वित करो द्विव होता दै, यदि वाक्य से [सूया " नेषु] असूया, 
सम्पति. कोप, इस्सन, भर्सन गम्यमान हो रदा हो तो ॥ दूसरे के 
गुणो को भी न सदन करने को असूया, सत्कार को सम्मति, कोध को 
कोप, निन्दा को इुस्सन, तथा इरे धमकाने को मत्सन कदते द ॥ 
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उदाहरणों मे माणवक आदि शब्द्‌ आमन्त्रित (२।३।४८) एवं वाक्य 
के आदिमं स्थित ह सो दिख हो गया ह, बाक्य से असूयादि अर्थो की प्रतीति 
होदी रदी है।॥ सर्वत्र असुयादि अर्थो में दिस शि हुये पृदै बाले पद्‌ 
को स्वरितमाभ्रोडिते° (८।२।१०१) से प्लुत स्वरित होता हे, केवर भत्सैन 
अथं में श्राप्रेडितं मत्समे (८।२।९५) से पर वाले पद्‌ = आशभ्रेडित को 
प्लुत उदात्त हभ हे, सो उदाहरण मे दशौ दिया है ॥ 


एकं हुवीहिवत्‌ ॥८।१।९॥ 

„ एकम्‌. १।१॥। बहुव्रीहिवत्‌ अ० ॥ _ बहु्ीदेखििति बहुव्रीहिवत्‌ ॥ 
अथः--द्धिसक्तमेकमिप्येतच्छब्दरूपं बहू्रीहिवदू भवतति ॥ बहुवरीहिषद्धा- 
वस्य॒ प्रयोजनं-- सुब्धोपपुबदूभावो ॥ उदा०--एकेकमक्षरं पठति । 
एकेकयाऽहुत्या जुहोति ॥ 

माषा्थः-द्विख किये हुये [एकम्‌] एक शब्द्‌ को [बहू्ीहिषत्‌ | 
बहुव्रीहिं के समान कार्यं हो जाता है ॥ एकेकम्‌ ययँ वीप्सा अर्थं 
(८१४) मे द्विख होकर बहुत्रीदिवद्धाब होने से “एकम्‌ एकम्‌" यँ जो 
बेभक्ति थी उसका एषो धातु (२।४।७१) से लक्‌ हो गया । पश्चात्‌ 
द्धि एकादेश्च (६।१।८५) करके एकैक से सुः आया उसको अतोऽम्‌ 
(५।१।२४) से अम्‌ होकर एकैकम्‌ बन गया । सरीलिङ्ग मे एकेकथा यहं 
पी इसी प्रकार एकया एकया में विभक्ति लुक्‌ करके "एका एकया' रहा, 
्ेणाः पुंवद्‌० (६।३।३२) से पुबद्धाब होकर एकणएकया बना । वृद्धि 
'कादेश्च करके एकेकया (३।१) बन गया ॥ 

यँ से 'वहुनीहिषत्‌' की असु्रत्ति ८1११० तक जायेगी ॥ 

आबाधे च ॥८।१।१०॥ 

आवे ७१ च अ> ॥ अनु बहुव्रीहिवत्‌ › सवेस् द्रे 1 आवा- 
नमावाधः = पीडा । भवे (३।३।१८) इत्यनेनात्र घञ्‌ ॥ अथैः--आबधे 
समानस्य दे मबतो बहुतरीहिवञ्चास्य कायं भवति ।॥ उदा०--गतगतः, 
नष्टः, पतितपतितः । गतगता, नष्ट नष्टा, पतितपतिता ॥ 

माषार्थः-[ अबाधे] आबाध = पीडा अथे मेँ वत्तेमान शब्द्‌ को [च] 
] द्वि होता दै, तथा उस शब्द्‌ को बहुव्रीहिवत्‌. कायं भी होता है ॥ 
रवत्‌ बहु त्रीहिवत्‌. करने के प्रयोजन द । | 
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को अपे श्रिय के चले जाने पर्‌ पीडित = दुखित हा हज वियोग 
भ कहता दहै 'गतगतः = चखा गया, नष्टनष्टः = नष्ट हो गयाः सो यही 
यहो आबाध अथे है ! इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यद्य आबाध 
की प्रतीति है। गतगतः आदि मँ सुप्‌ छोप तथा गत्तगता आदिमे 
सुप्‌ लोप एवं पुबद्धाब दोनों हुये है ॥ 


क्म॑धारयदुततेषु ॥८।१।११॥ 
कमेधारयवत्‌ अ० ॥ उत्तरेषु ७३ श्रथैः--इत उत्तरेषु द्विमैचनेषु 
कमेधारयवत्‌ कां भवतीति वेदितव्यम्‌ ।। कर्मधारयस्य इव कमेधारय- 
वत्‌ ॥ कममेधास्यवते प्रयोजन॑-सुब्छोपरुबद्धावान्तोदात्तवानि ॥। 
उदा०--सुच्छोपः- पटुपटुः, बदहः, पण्डितपण्डितः । पुंबद्धावः- 
पटुपद्वी, मृदुख्धी, काल्ककालिका । अन्तोदात्तखम्‌-पटुपटः, 
पड्धपटबी ॥ 


भाषाथः- यह से [उत्तरेषु] आगे द्विमैवन कसनेमे [कमंपारयकवत्‌ ] 
कमेधारय समास के समान कायै होते है, एषा जानना चाहिये ॥ यह 
कार्यातिदेश है ।॥ कमेधास्यवत्‌ करने का प्रयोजन - सुब्छोप, पुयद्धाव, 
तथा अन्तोदात्तख दै । सुप्‌ का लोप तथा पुंबद्धाब पूववत्‌ है । षतो 
गुणवचनात्‌ (४।९।४४) से पदवी भदूवी शब्दो मे डीप्‌ हणा है, पूवे पद 
मे उसी की निचृत्ति पुंवद्भाव करने से होकर षटु मृदु शब्द्‌ रह गये । 
काटककालिका यहाँ न कोपधायाः (६।३।३५) से पंबद्धाव का प्रतिषेध 
प्राप्त था, कमेधास्यवन्तव होने से पुंवत्‌ कमंधारय० (६।३।४०) से पुंद्धाव 
हो गया तो पूवपद वाले कालिका के टप्‌ एवं तन्निमित्तक इकार की नित्त 
दोकर काठककालिक्ा बन गया | काला शब्द्‌ से प्राणिवा्तः (५।२।७२) 
से क, केऽणः (७।४।१३) से इस्वस्व एवं प्रत्ययस्थात्‌ (५।२।४४) से इत 
होकर काख्िकि शष्द्‌ बना है, उसीको पुंवद्भाव हो गया । अन्तोदात्त 
समाप्तस्य ^ (६।१।२१७) से कर्मघास्यवत्‌ मानने से होता है । श्रतुदाततं 
च (८।१।२) से आन्रेडित को अनुदात्त प्राप्न था, कर्मधास्यवत्‌ होने से 


१. इस सूत्र को कार्यातिदेश मानने पर समासस्य का वाधक श्रनुदात्तं चसे 
परत्व से श्रनुदात्त दी होना चाहिये, प्रतः इसी सूत्र से समास के भन्त फो उदात्त 
निधान भी मानना चाहिये । शाश्ञातिदेश प्च मे तो समासस्थ हो जायेगा । 
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चह न होकर समास अन्तोद्त्तिव दी हुआ ॥ प्रकारे गुख० (८।१।१२) 
से सयैत्र द्वित हआ हे ॥। 


य्य से कम॑धारयवत्‌' की अयुवृत्ति ८।१।१५ तक जायेगी ॥ 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥८।१।१२॥ 


प्रकारे ५१ गुणवचनस्य &।१} स०्--गुणयुक्तवान्‌ गुणवचन- 
स्तस्य' ` "तत्पुरुषः ॥ अपु°--कमधारयवत्‌ , सवस्य द्रे ।॥ अथंः- प्रकारे 
वन्तमानस्य गुणवचनस्य द्वे भवतः, कमेधार्यबत्‌ चास्य कायं भवति । 
प्रकारः सादृश्यमिह गृह्यते| उदा०- पटुपटः, खटुखढुः, पण्डितिपण्डितः॥ 


भाषार्थः प्रकारे] प्रकार अर मे वत्तमान [गुक्चनस्य ] गुणवचन 
शब्दं को द्वित होता है, ओर उसे करमेधास्यवत्‌ कायं भी होता है ॥ 
सादृश्य अथं वाजे रकारः का यहाँ महणदहै, सो पटुपटुः काञथंहै 
कुं कम पटु गुण बाल, अर्थात्‌ याँ पूणे पटु की अपेक्षासे किसी में 
कुष न्यूनता दिखाकर प्रकार = सादृश्य (उपमा) कहा जा रहा हे । मुः 
खरुः का अथै होगा परिपूर्णं खृदुवाटे की अपेक्षा से इछ कम खदु गुण 
बाला, सो सवम रेषा ही जानें ॥ पं सूत्र से कमैधारयवत्‌ होने से पूवे 
बत्‌ अन्तोदात्त श्नुदात्तं चे (८।१।२) का बाधक हो जायेगा ॥ 


अङ्च्छरेप्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ।(८।१।१२॥ 


अकरच्छ ७1१) प्रियसुखयोः ६।२।। अन्य्तरस्याम्‌ ५१1 स०- न करच्छो 
ऽकुच्छश्तस्मिन्‌' ` 'नञूतत्पुरुषः। प्रियश्च सुखच्च प्रियसुखे तयोः इतरेतर 
द्रः । च्रनु०- कमेधास्यवत्‌ , सवस्य द्रं ।। अथः प्रिय सुख इत्येतयो 
रश्ृच्छे द्योत्येऽन्यतरस्यां द्रे भवतः, कमेधारयव्चास्य कायं भवति ॥ 
उ्दा०-ग्रियप्रियेण ददाति, सुखघुखेन ददाति । पक्षे- प्रियेण ददाति 
पुखेन ददाति ॥ 

भाषाथः--[ प्रियसुखयोः] प्रिय तथा सुख शब्दां को [अश्च्छं | 
अष्च्छ (कष्ट न होना) अथे द्योत्य दो तो [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके द्वित्व होता है, एवं कमेधास्यवत्‌ काये उसको (दिख चयि ये 
़ो) होता दै ॥ प्रियश्रियेण ददाति का अथं हे, अत्यन्त निधन होने 
परर भी कोई बस्तु अनायास प्रसन्नता सेदेदेतादहै। इसी प्रकार सुख 
पदेन! मे समच, यदी यहाँ अङ्च्छ ह ।) प्रियेण, सुखेन टृतीयान्त 
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शब्दौ को दविस करने पर कर्मधारयवत्‌ होने से सुप का लुक्‌ द्य गयातो 
प्रियप्रियः रहा । पुनः तदन्त शब्द से टृतीया एकवचन टाः आकर प्रिय- 
प्रियेण, सुखसुखेन बन गया ॥ 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥८।१।१४॥ 


यथास्वे ५।१॥ यथायथम्‌ १।१॥ सण्-यो यः सखो यथास्वम्‌ , 
तस्मिन्‌ ` 1 यथाऽ्तादश्ये (२।१।५) इति वीप्सायामन्ययीभावसमासः ॥ 
स्वशब्दो ह्यत्रालवचनः, आत्मीयवचनो वा 1 चनु <--कर्मधास्यवत्‌ , 
सरबस्य दे ॥ अथः--यथास्ेऽयं यथायथमिति निपद्यते, कमेधासयवन्चास्य 
कारं भवति । यथाकब्दस्य द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च निपातनेन 
भवति । नपुंखकलिङ्गतया हस्वो नपुंसके (१।२।४७) इस्यनेन हस्वः ॥ 
उदा०- ज्ञाताः स्व पदाथा यथायथम्‌ । सर्वेषां ठ यथाय॒थम्‌ ॥ 


~“ ~~ ~~ 


मापा्थः-- [यथास्वे] यथास्म्‌ अथे मे [यथायथम्‌ ] यथायथम्‌ 
दरष्द्‌ निपातन है, तथा कर्मधारयवत्‌ काये भी इसे होता दहै । यथा शब्द्‌ 
को द्विैचन तथा नपुंसकलिङ्गता निपातन से दती दै, नपुंसकलिङ्ग 
होने से हस्व नपुसके° से हस्व होकर यथायथम्‌ बनेगा ॥ 


यथाखे मे शखः शब्द्‌ आत्मा (वस्तु का अपना खभावि) अथवा 
आसीय (उसकी अपनी स्वाभाविका) अथे का वाचक हे ॥ ज्ञाताः स्र 
पदार्थाः यथायथम्‌ का अथे है “ने सब पदार्थो के उनके अपने खभाव 
को जान छिया है" । सर्वेषां तु यथायथम्‌ = अर्थात्‌ सब की आत्मीयता = 
सरामाविकता को ॥ कर्मधारयवत्‌ दने से पचेत्‌ अन्तोदात्तस्व होता है ॥ 


दन्दरं रहस्यमयादावचनव्युतकरमणयक्षपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु ।८।१।१५॥ 


द्रनदरम १।१॥ रदस्य ' " व्यक्तिषु ७३॥ स०--यज्ञपात्राणां प्रयोगः 
यज्ञपात्रपरयोगः, षश्ठीतदपुरुषः । मयीदायाः वचनं मयांदावचने, षष्ठी- 
त्पुरुषः । रदस्यश्च मयौदावचनच्च व्युत्कमणच्च यन्ञपा्रप्रयोगन्च अभि- 
उ्यक्तिश्च रहस्य  "व्यक्तयस्तेषु' ' 'इतरेतरन्द्रः ॥। अनु ०-- कमेधारयवत्‌ , 
सस्य द्रे] त्रथैः-- रहस्य, मयौदाबचन, व्युत्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग, 
अभिव्यक्ति इत्येतेष्वर्थेषु दनद्रमिति निपास्यते कमैधास्यवत्‌ चास्य कामं 
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भवति ।। द्रनदरमिव्यत् द्विशब्दस्य द्विवचनम्‌, द्विवचने छे पूवेपद्स्याम्भावः, 
उन्तरपदस्य चाल्वं निपाघ्यते । उदा०-रदस्ये-द्रनद्रं मन्त्रयन्ते । मयादा- 
वचने-आचतुरं हीमे पवो द्रग््धं मिथुनायन्ते |. माता पुतेण पौरेण 
प्पौत्रेण च मिथुनं गच्छति । व्युमणे-दन्द्रं व्युान्ताः । यज्ञपात्र- 
प्रयोगे-दरनद्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः । अभिव्यक्तौ-दरष 
नारदपवैतौ, दन्द संक्पणवासुदेबौ ॥ 


भाषा्थः- [रहस्य ` किष] रहस्य, मर्यादावचन, व्युत्कमण, 
यज्ञपात्रप्रयोग अभिव्यक्ति इन अर्थो मे [न्दम्‌ | न्द्रम्‌ यह शब्द्‌ 
निपातन है कमेधास्यवत्‌ कायै भी इसको होता है॥ द्वि शब्दको 
द्विवचन कर लेने के पश्चात्‌ पूवपद के इकार को अम्‌ भाव एवं उन्तरपद्‌ 
के श्र को अस्व तथा नपुंसकलव यदय निपातन है । दि ओ, द्धि ओः 
इस स्थिति में करमधार्यवद्‌भाव होने से सुप्‌ का लुक्‌ पूषैवत्‌ हुभा, एं 
निपातन से अम्‌ भाव एवं अत्व भी होकर दनद्र रहा । नपुंसकरि्ग होने 
से द्वन शब्द से आये हये सु को अम्‌ (५1१। २४) होकर द्रन्द्म्‌ बन 
गया । कमेधास्यवद्‌ भाव होने से अन्तोदात्त भी यहयँ पूववत्‌ होगा ॥ 
रहस्य अर्थात्‌ एकान्त } म्यादावचन का अर्थं है स्थिति का अनतिक्रमण 
व्यु्कमण प्रथक्‌ अवस्थिति सेद को कहते हँ । अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
साहचर्य ।॥ उदा०- रहस्य मे--दरनद्र मन्त्रयन्ते (दो दो मिक कर परस्पर ` 
मन्त्रणा करते दै) । मयीदावचन मे- आचतुरं दीमे परबो दर्दरं मिथुना- 
यन्ते (चोथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर मेथुन कसते दहै) । माता पुत्रेण 
पौत्रेण प्रपौतरेण च मिथुनं गच्छति (माता पुच्र-पौत्र्रपौत्र से संयुक्त 
होती है) । व्युत्रमण मेँ-द्रनरं व्युक्रान्ताः (दो दो वग बना कर चज्ञे 
गए । यज्ञपात्रप्रयोग भे-दरन्द्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
(धेयंशाढी अरवागूबिर = उण्टे यज्ञपाघ्रो को दो दो को इकट्रा वेदि मेँ सता 
हे) अभिव्यक्ति मेँ--द्््रं नारदपवेतौ (नारद ओर पवत दोनों का साह- 
चर्ये) । द्रं संकषेणवासुदेषो ॥ | 


पदस्य ।८।१।१६॥ 


पदस्य ६।१॥। श्रथेः-भ्रागपदान्ताद्धिकाराद्‌ इतोऽपे वद्यमाणानि 
कायांणि पदस्य भवन्तीस्यधिकाये वेदितव्यः ॥ उदा०--वक्ष्यति-- 
संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) पचन्‌, यजन्‌ ॥ 
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माषाथैः--यह अधिकार सूत्र दै ।। अपदान्तस्य मूर्धन्यः (=३।५५) 
से पदिले २ अर्थात्‌ ८।३।५४ तक के के हये कायै [पदस्थ] पद फे 
स्थानम होते है, ेसा अधिकार जानना चाहिये । कात्र प्रत्ययान्त 
पचन्त्‌ यजन्त्‌ पद्‌ के अम्त संयोग का खेप पचन्‌ यजन्‌ मँ हभ है ॥ 


पदात्‌ ।८।१।१७) 

पदात्‌ ५५१ अनु°--पदस्य ।॥ शर्थः--अयमप्यधिकारः प्राक्‌ 
कुसपन च पुप्यगो्रादी (८१६8६) । इतोऽगरे बक्ष्यमाणानि कार्याणि पदात्‌ 
पदस्य भवन्ति ॥ उदा०--वदयति-आमन्तितस्य च (८।१।१६) पचसि 
देवदत्त ॥ 

माष्यैः- य॒द्‌ यी अधिकार सुतर है । कुत्तने च पुप्यगोघ्रादौ से 
पष्क २ कहे हुये कायै [पदात्‌ ] पद्‌ से उन्तर पद के स्थानम होते 
है, एसा अधिकार जानना चाहिये ॥ पचसि दे वदत्त यदहो से पचसि 
पद्‌ से उत्तर देवदत्त आमभ्नरित संज्ञक पद को अनुदात्त हुआ दहै ॥ 


अनुदात्तं सवंमपादादो ।८।१।१८॥ 


अनुदात्तम्‌ १।१।सवैम्‌ १।१।अपादादौ ७।१।स०-पाद्स्य आदिः पादादिः, 
षष्ठातसपुरुषः । न पादादिरपादादिस्तस्मिन्‌"""ननतस्पुरुषः ॥ चर्थः-- 
अयमप्यधिकारः तिडि. चोदात्तवति, (८।१७१) इस्येतस्प्थन्तम्‌ } इत 
उत्तरं यद्‌ वक्ष्यामस्तद्‌ अनुदात्तं सवैमपादादौ' इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥ 
उदा०--वक््यति-शामन्ितस्थ चेति-पचसि देवदत्त । 
भाषार्थः यह भी अधिकार सूत्र है, तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) 
तकं जायेगा । यद्यं से भगे जो कुछ कगे वहं [अपादादौ] पाद्‌ के 
आदिम न हो तो [सवम्‌ ] सारा [्रतुदात्तम्‌] अनुदात्त होता है, पसा 
अधिकार बेठता जायेगा । पाद से यहो ऋचा कां अथवा श्छोक का 
पाद्‌ गृहीत है सो सके आदिमे नहो तो' ठेसा अथे होगा ॥। पचसि 
देबदन्त॒ यँ सम्पूणं आमन्तित संज्ञक को (२।।४८) अलुदत्त होता 
ह, क्योकि इस सुच्र का श्रमनितस्य च मे अधिकार है ।। 
आमन्तस्य च ॥८।१।१९॥ 


आमन्तितस्य ६।१॥ च अ० । अनु०--अनुदात्त सवेमपादादौः 
पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः--पदात्‌ परस्यामन्तितस्य पदस्यापादादौ वन्ते 
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मानस्य सरबस्यानुद(्तो भवति । उदा०- पचसि दे वदत्त । पचसि 
यज्ञदु्त ॥ 


माषा्थैः-- पव्‌ से उत्तर [ आमन्तस्य] आमन्तित संज्ञक सम्पूणं 
पद को [च] भी पाद्‌ के आदिमे वत्तेमानन हदो तो अनुदात्त होता 
हे ॥ आमलनितस्य च (६११६२) से आघ्युदात्त प्राप्त था, निघात 
कर दिया ॥ सामन्तम्‌ (२।३।४८) से आमन्त्रित संज्ञा होती है ॥ 


युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुीद्धितीयास्थयोवोन्नावो ।८।१।२०॥ 


युष्मदस्मदोः ६।२॥ ष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोः ६।२।॥ बान्नावौ १।२। 

स०-- युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च युष्मदस्मदौ तयोः" इतरेतरः । षध च 

चतुर्थी च द्वितीया च षष्ठीचतुर्थद्वितीयाः, तासु यौ तिष्ठतस्तौ ष्रीचुर्थी- 

दवितीयास्थौ तयोः * 'इतरेतदन्द्गभेतसपुरुषः । वाम्‌ च नो च बान्नावी, 

इतरेतरः ॥ शरनु०--अबुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ › पद्स्य ॥ 

` श्रथैः-- पदादुन्तस्योः पष्ठीचतुरथीद्धितीयास्थयोरपादादौ वत्तेमानयोयष्मद्‌- 

स्मदोः पदथोयैथासङख्यं वाम्‌ नौ इत्येतावादेशौ भवतोऽलुदात्तौ च तौ 

मवतः ॥ उदा ० षष्ठो-परामो वां स्वम्‌ । जनपदो नौ स्वम्‌ । चतुर्थी 

रामो बां दीयते ! जनपदौ नौ दीयते । द्वितीया -प्रामो वां पदरयति । म्रामो 
नौ पश्यति ॥ . 


माषार्थः-- पद्‌ से उत्तर [षष्ठी ` स्थयोः] षष्ठी विभक्ति में स्थित 
अथात्‌ षष्ठ्यन्त, चतुर्यैन्त तथा द्वितीयान्त जो अपादादि भं वत्तेमान 
[यु्दस्मदोः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ उनके सम्पूण के स्थान में क्रमशः 
[वात्नागौ] षाम्‌ तथा नौ आदेश्च होते है, एवं उन आदेश को अनुदात्त 
री होता है ॥ युष्मद्‌ अस्पु क षष्टी चतुर्थी द्वितीया के बहुवचन, 
एकवचन मे अन्य आदेक् कैग, अतः ये आदेश दिक्चन मै जानने 
चाहिये 11 उदा० म्रामो वां खम्‌ (आराम तुम दोनों की मिल्कियत है ) 
जनपदो नौ खम्‌ (जनपद हम दोनो की मित्कियत है) । ग्रामो वां 
दीयते (भाम लुम दोनो के चयि दिया जाता है) जनपदो नौ दीयते (जन- 
पद्‌ हम दोना के खयि दिया जाता है) 1 भरामो वां पश्यति (भ्राम तुम 
दोयं को देखता दै) घ्रामो नौ पदयति (भाम हम दोनों को देखता है) ॥ 
स्त्र राम या जनपद से उत्तर भदेश हये द । ष्ठी मे युवयोः, 
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आवयोः, चतुर्थीं मे युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याप्‌ , तथा द्वितीया मे युवाम 
आवाम्‌ के स्थान में ये आदेश्च कराः हये द ॥ 

यदौ से वुषदस्मदोः षष्ठीच्थीपितीधास्थयोः' की अनुष 
८।१।२६ तकं जायेगी 

वहुषचनस्य वस्नसो ॥८।१।२१॥ 

बहुवचनस्य ६।१। वस्नसौ १।२।। घ =-- वश्च नश्च वस्नसौ, इतरेतर 
टन: ॥ अनु---युष्मदस्मदोः षश्वीचवुर्थीद्धितीयास्थयोः, अनुदर 
सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥ श्रथैः--पदादुत्तस्योयेदुवचनान्तथो 
पष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोरपादादौ वर्त॑मानयोयेष्मदस्मदोः पदयोयैथाः 
सङ्ख्यं वस्‌ नस्‌ इस्येतावदिशो भवतोऽचदान्तौ च तौ मवतः ॥ ठदा०-- 
षष्ठो-म्रामो वः स्वम्‌, जनपदो नः स्वम्‌। चतुर्थी-म्रामो बो दीयते, 
जनपदो नो दीयते । द्वितीया - मामो चः पश्यति, जनपदो नः पश्यति ॥ 

` भाषार्थः - पद्‌ से उत्तर अपादादि भे वत्तेमान जो [बहुवचनस्य] 

बहुवचन मे षष्ठ्यन्त चतुध्येन्त एवं द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ 
उनको (सम्पूणं को) कपः [वस्नक्ी ] वस्‌ , नस्‌ आदेश्च होते है, भौर 
वे आदेश्च अनुदात्त दयते ह ॥ श्रामो बः स्वम्‌ की सिद्धि परि० १।१।५५ 
मे देखें । सर्वत्र स्थानिवत्‌ काथं दसी प्रकार जान ठेना चाहिये | षष्टी म 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ चतुधीं में युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ तथा द्वितीया मं 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ के स्थान म करमशः वस्‌ ; नस्‌ आदेश जानें । सर्वत्र 
पद्‌ से उन्तरदेदी॥ 


तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥ 

तेमयौ १।२। एकवचनस्य ६।९॥। स०~--तेश्च मेश्च तेमयौ, इतरेतर 
दन्दः ॥ अव०--युष्मदस्मदोः षष्टीचुर्धीस्थयोः, अलुदात्तं सवैमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ।॥ अधः--पदादुत्तरयोरेकवचनान्तयोः षष्ठीचुर्थीसथयोर- 
पादादौ वत्तेमानयोयुष्मदस्मदोः पदयोयेथासङख्यं ते मे इत्येतावादेशौ 
भवतोऽतुदात्तो च तौ भवतः ॥ उदा०-- षष्ठी-प्रामस्ते. खम्‌ , मामो मे. 
स्वम्‌ । चतुथी -प्रामस्ते. दीयते, रामो मे. दीयते ॥ द्वितीयान्तस्या- 
देशान्तरविधानात्‌ नोदा्ियते । 

भाषा्थः-- पद से उत्तर अपादादि मे वन्तेमान जो [एकवचनस्य] 
एकवचन वाले षष्ठ्यन्त चवुध्यैन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उनको क्रमशः 
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[तेमयौ] ते, मे आदेश होते दै, ओर वे अदेश अनुदात्त होते ह॥. 
द्वितीयान्त को अन्य आदेश्च आने कैग, अतः यँ "द्वितीयाः की 
अनुरति का सम्बन्ध नहीं लगेगा | षष्ठी मे तब, मम तथा चतुर्थी मे 
तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ के स्थान मेँ क्रमशः ते, मे आदेश होते है ॥ 


यह से (एकवचनस्यः की अनुवृत्ति ८।१।२३ तक जायेगी ॥ 


त्वामौ द्वितीयायाः ।८।१।२३॥ 


सवामौ १।२॥ द्वितीयायाः &।१॥। सन्-खाश्च माश्च लामौ, इतरेतर- 
्र््रः ॥ शअरु०--एकबचनस्य, युष्मदस्मदोः, अनुदात्तं सर्मेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य | अर्थैः--द्धितीयाया यदेकघचनं तदन्तयोर्पादादौ वत्त 
मानयोयष्मदस्मदोः पदयोर्येधासद्ख्यं सवा मा इत्येतावादेशौ भवतोऽनु- 
दान्तौ च तौ ॥ उदा०~ ग्राम्या पश्यति, मामो मा पश्यति ॥ 


भाषाथैः--पद्‌ से उत्तर अपादादिमे वत्त॑मान [द्ितीयाथाः] द्वितीया 
विभक्ति का जो एकवचन तदन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ को यथासङ्ख्य करके 
[तामौ] खा मा आदेश हते है, भौर वे अनुदात्त हेते है ॥ द्वितीया 
एकवचनान्त स्वाम्‌ , माम्‌ को क्रमशः स्वा मा आदेश यदौ हुये है ॥ 


न चवाहाहैवयुक्ते ॥८।१।२४॥ 


न अ० ॥ चवाहाहैवयुक्ते ७।१॥ सञ~--चश्च वाश्च दश्च अहश्च 
एवश्च चबाहादैवाः, तेयु क्तः चवादहाहैवयुक्तस्तस्मिन्‌' ` रनद्रगभेदृतीया- 
तसपुरुषः ॥ अनु०- युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुधीद्वितीयास्थयोः, प्रदस्य, 
पदात्‌ ॥ अथैः--च, वा, ह्‌, अह्‌, एव एभिर्योगे युष्मदस्मदोरवान्नाबादय 
आदेशा न भवन्ति ॥ पूरैः स्रः प्राप्ताः प्रतिषिध्यन्ते ॥ उदा > प्रामः 
स्तव च स्वम्‌ , प्रामो मम च सम्‌ | प्रासो युवयोश्च स्वम्‌ , भ्राम आव्‌- 
योश्च स्वम्‌ ¦ प्रामो युष्माकं च सवम्‌ , ्राम)ऽस्माकं च खम्‌ । प्रामस्तुभ्यं 
च दीयते, भामो मह्यं च दीयते। प्रामो युवाभ्यां च दीयते, प्राम 
आवाभ्यां च दीयते । म्रामो युष्मभ्यं च दीयते, मामोऽस्मभ्यं च दीयते । 
प्रामसत्वां च पश्यति, भामो मां च पश्यति । प्रामो युवां च पश्यति, माम 
आवां च पश्यति } भामो युष्मांश्च पश्यति, प्रामोऽस्मांश्च पश्यति । बा- 
मरामस्तव बा स्वम्‌ रामो मम वा स्वम्‌ | प्रामो युवयोवां स्वम्‌ , माम ाव- 
योषां खम्‌ । प्रमो युष्माकं वा सम्‌ , प्रामोऽसमाकं वा स्म्‌ । ब्राम- 
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सवुभ्यं बा दीयते, रामो मह्यं बा दीयते । भ्रामो युवाभ्यां वा दीयते, प्राम 
आवाभ्यां वा दीयते । रामो युष्मभ्यं बा दीयते, म्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते] 
ग्रामस्सवां बा पयति, श्रामो मां वा पश्यति । प्रामो युवां वा पश्यति, 
प्राम आधा बा पश्यति } मामो युष्मान्‌ वा पश्यति, म्रामोऽस्मान्‌ बा 
परयति । ह-प्रामस्तव ह स्वम्‌ , प्रासो मम ह स्वम्‌ । म्रामो युवयोद खम्‌, 
ग्राम आबयोहै स्वम्‌ प्रामो युष्माकं ह सखम्‌, प्रामोऽस्माकं ह 
स्वम्‌ । प्रामस्तुभ्यं ह दीयते, प्रामो मह्यं ह दीयते। प्रामो युवाभ्यां 
ह दीयते, भराम आवाभ्यां ह दीयते। प्रामो युष्मभ्यं ह दीयते, 
परासोऽस्मभ्यं ह दीयते । प्रामस्तवां ह पश्यति, प्रमो मांह 
पश्यति । भमो युवां ह पश्यति, भाम आवां ह परश्यति। प्रामो 
युष्मान्‌ ह्‌ पश्यति, प्रामोऽस्मान्‌ ह पश्यति । अह्‌ ~ मरामस्तवाह्‌ स्वम्‌, 
रामो ममाह सखम्‌ । प्रामो युवयोरह स्वम्‌, प्राम आवयोरहं स्वम्‌ । प्राम 
युष्माकम्‌ स्वम्‌ , भरामोऽस्माकमह स्वम्‌ । भामस्तुभ्यमद दीयते, ग्रामो 
मह्यमह दीयते । रामो युवामभ्यामह्‌ दीयते, भ्राम आषाभ्यासह्‌ दीयते । 
भामो युष्मभ्यम्‌ दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमदह्‌ दीयते । प्रामसत्वामदं पश्यति, 
रामो मामह पश्यति । प्रामो युबामह पश्यति, प्राम आवामह पश्यति । 
प्रामो युष्मान्‌ अद्‌ पश्यति, मामोऽस्मान्‌ अह्‌ पश्यति । एव--प्राम- 
स्तवैव सखम्‌, भ्रामो ममैव स्वम्‌। श्रामो युवयोरेव स्वम्‌; प्राम 
आवयोरेव स्वम्‌। प्रामो युष्माकमेव सम्‌, प्रामोऽस्माकमेष स्वम्‌ । 
म्ामस्तुभ्यमेव दीयते, प्रामो मह्यमेव दीयते । घ्ामो युवाभ्यामिष दीयते, 
भ्राम आवाभ्यासेव दीयते । श्रामो युष्पभ्यमेव दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमेव 
दीयते । प्रामरतवामेव पश्यति, भ्राम भमिव पश्यति ! प्रामो युवामेव 
पश्यति, भ्राम आवामेव पश्यति । प्रामो युष्मान्‌ एव पयति, भरामोऽ 
स्मान्‌ एव पश्यति ॥ 

माषा्थः-- [ च्वाहाहैवधुकते] च, वा, ह, अद, एव्‌ इनके योग मँ 
षष्छ्यन्त, चतुथ्येन्त, द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दो को पूष सूत्रा से 
प्राप वाम्‌ मौ आदि आदेश [न] नदीं होते ॥ एकवचनः, द्विवचन, 
बहुवचन म जो मी आदेश पूष सूतां से कह आये ह, उन सवका चः, वा 
आदिकेयोगमें प्रतिषेधो जाता दै, सो उसी प्रकार उद्षहस्ण समी 
वचनो मे दशा दिये द ॥ 


यहो से "न की अबुघरत्ति ८।१।२६ तक जायेगी ॥ 


पादः ] अष्टमो ऽध्यायः ५५९ . 


पर्यार्थेधानारोचने ।॥८।१।२५॥ 


पश्यार्थैः ३।९१।॥ च अ> 1 अनालोचने ७१ स०- परश्योऽथो येषाँ 


ते परयाथीरतैः"""बहुनीहिः ॥ दैनं पश्यः, अस्मादेव निपातनात्‌ , 
कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३।३११३) इति बा भावे शप्रत्ययः । प्राघ्राभ्मार 
(७।२।७८) सूत्रेण च पश्यादेशः 1 न आलोचनमनालोचनम्‌, तस्मिन्‌" " 
नबूतसपुरुषः।। ददौनं ज्ञानम्‌ । आलोचनं चक्षर्विजञानम्‌ ॥ अनु न, 
युष्मदसदोः षष्ठीचतुर्थाद्ितीयास्थयोः, पदस्य, पदात्‌ ॥ अ्थः--अनाले- 
चतेऽ बत्तेमानैः पश्यथः = ज्ञानायंधातुभिर्योगे युष्मदस्मदोरवान्नावादयो 
न भवन्ति | उदा०-- धामस्तब स्वं समीद्यागतः, भ्रामो मम स्वं समीक््या- 
गतः } एवं सर्वत्र द्विवचने बहुबचनेऽपि उदाद्ययेम्‌ } ्रामस्तुभ्यं दीयमानं 
समीदयागतः, भामो मह्यं दीयमानं समीक्षयागतेः \ प्रामस्वां समीद्यागतः, 
भ्रामो सां समीक्ष्यागतः ॥ 


भाषायैः- [च्रनालोचने] अनाल्ेचन = न देखना अर्थं म वर्तमान 
[पश्याः] परय = दशन = ज्ञान अर्थं चाले धातुओं के योगमे [च] भी 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को पूवे सुदत्रो से प्राप वाम्‌ नौ आदि आदेश नदह होते । 
आलेचन चक्षु दवाय देखने को कते द । पश्या्भे अर्थात्‌ दरी. 
नाथैक = ज्ञानाथेक । साधारणतया पपश्य' का देखना अथै ही छलिया 
ज्ञातां हैः पर य्ह अनाखोचन निषेध के कारण पश्य से देखना अर्थं 
नदीं छेना किन्तु यक्षं ज्ञान अथे गृहीत है, तभी तो अनाडोचन विषय 
सम्भव है ॥ उदाहरणों मे समीच्यः ज्ञानाथेक धातु का योग है, अतः 
वाम्‌ , नौ आदि आदेश नदीं हुए  श्वामस्तब खं समीक्ष्यागतः का अर्थं 
हे, प्राम तुम्हार भिच्कियत है पेखा मन से निरूपण = ज्ञान करे आ 
गया । इस प्रकार यद 'समीद्यः का अनाखोचन अथं है । इसी भ्रकार 

अम्य उदरो का भी अथं जने | 


सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥८।१।२६॥ 


सपूर्वायाः ५।१॥। प्रथमायाः ५।१।। विभाषा १।१॥ स०- सद्‌ = षिद्य- 
५ 4 
मानं पूव यस्याः सा सपूवा, तस्याः “ बहुव्रीहिः । तैन सहेति (२२।२८) 
इत्यनेनात्र समासः, गोपसतजेनस्य (६।२१८०) इत्यनेन च सहस्य स 
आदिशः ॥ अघु०--न, युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्धिसीयास्थयोः, पदात्‌ › 


[म 
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पदस्य ॥ अर्थः-- विद्यमानपू्ौत्‌ प्रथमान्तात्‌ पददुत्तरयोयुष्मदस्मदोः 
विभाषा बान्नाबाद्य आदेशा न भवन्ति । उदा०--मामे कम्बरस्ते खम्‌ , 
पञ्च--्रामे कम्बटस्तव स्वम्‌ । प्रमे कम्बो मे स्वम्‌, भ्रमे कम्बलो मम 
स्वम्‌ । एवं सर्वत्र द्धिवचनबहुवचनेऽपि पूषैवुदादारयेम्‌ । रामे कम्बलप्ते 
दीयते, भ्रमे कम्बरस्तुभ्यं दीयते ! माते कम्बलो से दीयते, ग्रामे कम्बखो 
मह्यं दीयते 1 मामे छात्रासतवा पश्यन्ति, भ्रामे छात्रतां पश्यन्ति | भ्रमे 
लात्नाः भा परयन्ति, मामे छात्राः मां पश्यन्ति ॥ 


भाषार्थः [सपूर्वायाः] विद्यमान है पूं मे (कोई पद) जिससे एेसे 
[प्रथमायाः] प्रथमान्त पद से त्तर षष्ठयन्त, चतुथ्य॑न्त तथा 
द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को [विभाषा] विकल्प से वामनी आदि 
आदेश नदीं होते, अथौत्‌ भिकल्प से होते है ॥। भामे कम्बहस्ते सम्‌ आदि 
समी उदाहरणं मेँ प्रथमान्त कम्बख शब्द से पूवै श्रामे' पद्‌ है, अतः सपूषै = 
वियमान पचै बाले कम्बल प्रथमान्त पद्‌ से उत्तर विकल्प से वाम्‌ , नौ 
आदि आदेश्च हो गये ॥. सये . एकवचनान्त उदाहरण दी दिखा 
दिये दहै, दसी प्रकार पूवे सूत्रों से कहे आदेश द्विवचनान्त बहुवचनान्त 
क्तोभी विकल्प सेहोगि। सभी वचनो मे उदाहरण हमने न चार 
(८१२४) मे दिखाये दै, तद्त्‌ दी जान लेना चाहिये ॥ 


तिहो गोत्रादीनि इत्पनाभीकष्ययोः ॥८।१।२७॥ 


तिडः ५।१॥ गोत्रादीनि १३ इत्सनाभीक्षण्ययोः "गर स०-- 
मोर आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि, बहुव्रीहिः । कुटसनच्च आभीक्ण्यच्च 
कुत्सनाभीक्षण्ये तयोः." इतरेतरः ।। अव ° -अवुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थः--ङुतंसने, आभीदण्ये चाये वन्तेमानानि तिडन्तात्‌ 
पदात्‌ पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति 1! उद: -- हुस्सने-- पचति 
गोचम्‌ , जल्पति गोचरम्‌ । पचति ब्रु वम्‌ , जल्पति घ्रुवम्‌ । आभीक्ष्ण्ये 
पचति पचति गोत्ेम्‌ , जल्पति जल्पति गोचरम्‌ ॥ 


माषाथैः-[ तिडः] तिडन्त पद्‌ से उत्तर [कुत्नाभीदश्ययोः] छुस्सनं 
निन्दा) तथा आभीच्छय (पौनः पुन्य) अर्थं मे वततैमान. [गोत्रा 
दीनि] गोत्रादि गण पठित पदों को अनुदात्त होता है ।॥ जो अपने पुर. 
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घरं को त्याग कर अपते गोत्र की उच्चतादि? बताकर जीबन यापन 
करता है, उसे "पचति गोचरम्‌ कहते दहै । पच्‌ धातु यहाँ व्यक्त = ख्यापन 
अथै में हे । बुव शब्द्‌ भी निन्दाधैवाची हे, अतः पचति ब्रुवम्‌ का अथे 
ध्या खाक पकाता दैः ठेसा होगा । पचति २ गोत्रम्‌ का अर्थं हे, षविवा- 
हादि विषय मेँ पुनः २ गोचरोश्वारण करता हे ।। नित्यर्वाप्योः (८।९।४) 
से नित्यता आभीक्ष्ण्यं अथै मे पचति द्धि हभादहै। ब्रुबको 
वचि (२।४।५३) आदेश निपातन से नहीं हज है ॥ 


तिदडतिडः ॥८।१।२८॥ 
तिङ १।१॥। अतिङः ५।१॥ चर °-न तिङ्‌. अतिङ्‌ › तस्मात्‌ ` नन्‌ 
तघ्पुरुषः ॥ अबु---अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः-- 
अतिङन्तात्‌ पदादुन्तरं तिङन्तं पदमनुदान्तं भवतति उदा०- देवदत्त 
पृष्चति । यज्ञदत्तः पचति ॥ 


भाषा्थः--[श्रतरिडः] अतिङ पद्‌ से उत्तर जो [तिङ्‌ ] तिङ पद्‌ 
उसको (सम्पूण को) असुदात्त होता हे ॥ सवेत पूत्राथे म “अपादादौ 
का सम्बन्धं खगा ठेना चाहिये ।॥ उदाहरण मे देवदत्त यज्ञदत्त अतिड 
पद्‌ से उत्त 'पचति' तिङ पद्‌ है, सो उसे सब स्वर हट कर सर्वानुदात्त = 
निघात ह्यो गया ।॥ निघात करने से पूर्वै पचति का क्या स्वर था, यदं 
परि० ३।१।४ में देखें ॥ यदो से आगे इस सूत्र के अपवाद्‌ सूत्र कहे 
जायेगे ॥ 

यं से (ड! की अनुदरृत्ति ८।१।६६ तक जायेभी ॥ 


न इट्‌ ॥८।१।२९॥ 


न अ० ॥ लुद्‌ १।१ श्रमु---तिडः , अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अर्थः-- पदात्‌ परं लडन्तं॑तिङन्तं नानुदात्तं भवति ॥ 
पर्वणातिभ्रसकते प्रतिषेध आरभ्यते ॥ उदा०-- खः कृत्तौ, शः कत्र, 
मासेन कर्तारः ॥ 


। १, गोर बताकर जीविका यापन करना निन्दित है, मनुरमृति मे कहा है-- 
तं मोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाय हि ते शंसन्वान्ताशीवयुच्यते बुधैः 11 मनु०° ३।७१॥ 
२६ 
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भाषार्थः--पद्‌ से उत्तर [लुट्‌ ] ल॒डन्त तिडन्त को अनुदात्त [न] 
नदीं होता ॥ पूव सुत्र से अतिप्रसक्ति प्राप्न थी, ययँ से उसका प्रतिषेध 
आरम्म करते द । कन्त कर्तारौ, कृत्ताः की स्वर सिद्धि सूत्र ६।११८० 
मे देखे ॥ 

ययँ से "न की अनुवृत्ति ८१1६६ तक जायेगी ॥ 

निपातैय॑यदिदन्त् विन्नेच्चेचणुकद्विधत्रयुक्तमर्‌ ।८।१।३०॥ 

निपातैः ३३ यच्दिदन्तक्कषिन्तेच्चेच्चण्कचविद्यत्रयुक्तम्‌ १।१। स०- 
यत्‌ च यदिश्च हन्तश्च क्कुवित्‌ च नेत्‌ च चेत्‌ च चण्‌ च कञ्चित्‌ च यचश्व 
यद्यदि ` त्रायत यद्यदि ""युक्तम्‌ , नद्रगभत्तीयातसपुरुषः। श्रनु०- 
म, तिडः अनुदात्त समैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ च्रथैः-- यत्‌, यदि, 
दन्त, छुवित्‌, नेत्‌ , चेत्‌ , चण्‌ कच्चित्‌ , यत्र दयतेर्निपातैयु क्तं तिङन्तं 
नालुदात्त' भवति ।॥ उदा०-यत-यत्‌ करोति, यत्‌ पचति । यदग्ने स्यास्‌- 
हं स्वम्‌ (ऋ ८।४४।२३) यदि-यदि करोति, यदि पचति । यु यदी! 
छथः (ऋ= ५।५४।५) 1 हन्त-हन्त करोति, दन्त पचति । छुवित्‌-छुवित्‌ 
करोति, चित्‌ पचति । नेत्‌-नेञ्जिह्यायन्तो नरकं पताम । चेत्‌-स चेद्‌ 
भुङ्कते, स चेदुधीते । चण्‌-अयं च मरिष्यति | कच्चित्‌-कचिद्‌ भुङ्क्त, 
कश्चिद्धीते । अचिन्तिभिश्धक्रमा कच्च्चित्‌ (ऋ० ४।१२।४) } यच्र-यत् 
भुङ्क्ते, यच्राधीते । पुत्रासो यच पित्तयो भवन्ति (> १।८६।६) ॥ 


माषाथैः-- [यद "युक्तम्‌ यत्‌ , यदि, हन्त, छित, नेत्‌? चेत्‌, 
चण्‌ , कच्चित्‌ , यन्न इन [निपातैः] निपाता से युक्त तिन्तको 
अनुदात्त नदीं होता । पूैवत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया । सिद्धि 
परिशिष्ट में देखें ॥ 

नह प्रत्यारम्भे ॥८।९।३१॥ 

नह्‌ अ० 1 प्रव्यारम्मे ७९} अनचु०--न, तिङ, अनुदात्तं सवम- 
पादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ प्रस्यारम्मः = पुनरारम्भः ॥ नह. इति निपात 
समुदायः ॥ श्रथः-- नह्‌ दष्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्तं भवति 
्रस्यारम्भे । उदा०- नह भोक्ष्यसे, नहाध्ये ष्यसे' ॥ 

माषायै-[नह ] नह्‌ से युक्त तिङन्त को [अरत्यारमे ] प्रत्यारम्भ 
होने पर अनुदात्त नीं हेता ॥ प्रर्यारम्भ पुनः आरम्भ को कहते द । 
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ला था पदो देसी आज्ञा देने के पश्चात्‌ मना कर देने पर कोध से 
या उपहास से पुनः प्रतिषेध से सम्बन्धित वाक्य नह भोक्ष्यसे" = नदीं 
खाओगे (अर्थात्‌ खाना पडेगा) ठेला कहता है, यही प्रस्यारम्म पुन्‌ः- 
आरम्भ है 11 नह शब्द न तथा ह मिखकर निपातो के समुदाय रूप मं 
निर्दिष्ट दे । मोक्ष्यसे अध्येप्यसे यहाँ थास्‌ को से (३८०) दोकर स्यः 
के अदुपदेश होने से तास्युदात्ते (६।१।१८०) से सेः अनुदात्त तथा 
स्य प्रत्ययस्वर से उदात्त दै, पश्चात्‌ से फो स्वरित (६।४।६५) दो गया । 
सत्यं प्र्ने ॥८।१।३२। 

सस्यम्‌ १।१॥ प्रश्ने ७]१॥ च्रबु=--न, तिङ , अनुदात्तं सवेमपादादौ 
पदात्‌, पदस्य ॥ धर्थः--सरयमिस्यतेन युक्तं तिङन्तं नाजुदानत्तं भवति 
रशने सति ॥ उदा०सल्यं भोक्ष्यसे", सत्यमध्ये ष्यसे ॥ 


¢ | 
भाषार्थः-- [सत्यम्‌] सत्यम्‌ शब्द से युक्त तिडन्त को [पर्ने प्रश्न 
होने पर अनुदान्त नही होता । सत्य॑ भोक्ष्यसे = सचमुच खाओगे ? 
पदोगे १ यँ प्रशन किया जा रहा दै ।। सिद्ध पूष सूत्र मे देखें ॥ 


जङ्खाप्रातिरोम्पे ॥८।१।२३॥ 


अङ्ग अ० ।॥ अप्रातिखोम्ये ७५१ स०--न प्रातिलोम्यम्‌ अप्राति- 
छोभ्यं तस्मिन्‌ ` नव्य तसपुरुषः ।॥ प्रातिलोम्यं प्रतिकर्ता, तदभावोऽप्रति- 
रकता ऽनुदूल्यमिति यायत्‌ । गुणवचना (५।१।१९२) इत्यनेन ष्यञ्‌ ॥ 
अदु न, विड , अनुदात्तं सदैमपादादो, पदात्‌ ; पदस्य ॥ अथैः-- 
अप्रातिशेम्ये गम्यमानेऽङ्ग दृप्यनेन युक्तं तिडन्तं नाजुदात्तं भवति ॥ 
उदा०--अङ्ग कुर, अङ्ग पच॑, अङ्ग पठ ।। 

भाषाथैः--[ अप्रातिलोम्ये] अग्रातिखोम्य = अनुदरूलता गम्यमान दौ 
तो [भङ्ग] अङ्क शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदान्त नदीं होता । रु 
की सिद्धि सूत्र ६।४।१०६ मेँ देखें \ छर प्रत्यय स्वर॑से अन्तोदात्त ह, 
अर्थात्‌ विकरण उ उदात्त है. । पच, पठ धाठुस्वर से आदुदान्त ह । 
पच्‌ शप्‌ हि = ययँ हि का श्रतो हैः (६।४।१०५) से ल्वव्‌ इभा है तथा 
शप्‌ परे पित्‌ स्वर से अनुदात्त था पश्चात्‌ स्वरित हो गया दै । अङ्ग 
कुरु = अर्थात्‌ हाँ तुम करो । यदी यहां अुकरूरुता द॥ 


यह से 'ग्रातिलोम्ेः की असुचृत्ति ८।६।३४ तक जायेगी ॥ 
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हि च ॥८।१।२४॥ 
हि अ= ॥ च अ०)) अनु०--अ्रातिलोभ्ये, म्‌; तिर, अनुदात्तं 
सथैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य | श्र्थैः--हि इत्यनेन युक्तं तिडन्तमप्रा 
तिलोम्ये गम्यमाने नानुदान्तं भवति ।। उदा०- स्वं हि छ्ुरु, सं हि पटं ॥ 
साषार्थः-- [हि] हि से युक्त विडन्तको [च] भी अभ्रातिलेभ्य 
गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं हेता ।। पूर्वत्‌ स्वर सिद्धियं द ॥ 
यदौ से हः की अनुवृत्ति ८।१।३५ तक जायेभी ॥ 


छन्दस्यनेकमपि साकाह्वम्‌ ।८।१।३५॥ 

छन्दसि ७।१॥। अनेकम्‌ ९।१॥ अपि अर ॥ साकाडक्चम्‌ ११ 
स०--न्‌ एकम्‌ अनेकम्‌ › ननतत्पुरुषः } सद्‌ आकाङक्या वन्ते = साका 
क्षम्‌, बहुव्रीहिः ।। श्रु--हि, तिङ, न, अनुदात्तं सरवेमपादादौ 
पदात्‌ , पदस्य ।। अथंः--दियुकतं साकाङ्क्षं तिडन्तमनेकमपि नालुदार 
भवति, अपित्रहणात्‌ एकमपि कचिद्‌ न मवति छन्दसि विषये 
कदाचिदेकं कदाचिदनेकमित्यथेः || उदा ०--अनेकं तावत्‌-असृतं रि 
मत्तो बदति पाप्मा एनं विपुनातिं । एकमपि--अगिनरि अग्रे उद्ज॑यः 
तमिन्द्रो ऽनूदंजयत्‌ । अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ , सा वा अंपश्यजनितारं 
ममर (तै सं ४।२।१०।२) ॥ 

गाषाथैः- दि से युक्त [साकङ्कम्‌] साकाङ्क्ष [-श्रनेकम्‌ | अनेः 
तिङन्तो को [अषि] तथाअपि प्रहणसेप्ककोभी कहीं २ अनुदाः 
नदीं होता [छन्दसि | वेद्‌ विषय में ॥ 

अनतं हि मत्तो बदति' तथा पाप्मा एनं विपुनातिः यदय बदरि 
बिष॒नाति दोनों तिडन्त देतु हेदुमद्धाब (फट) होने से साका ` 
एवं दोनो दि" से युक्त है । हेषु दै- क्योकि मत्त = पागल सूट बो 
दैः अतः पाप्मा = मत्तपन उसको शुद्ध कर देता है अर्थात्‌ मन्तता : 
कारण अनृत दोष का मागी नदी दोता--यह दतुमद्धाव द } यँ परः 
साकाङ्क्ष तिङन्तो को अरदात्त नदीं होता, अतः बदति पचति : 
समान आचुदात्त ह, एवं विपुनाति का न्ना प्रत्यय खर से ष्दात्त है 
अग्निर्हि अग्रः य भी भि" उपगै को तिङि चोदा० (८।१।७१) 
निघात दयो दी जायेगा । दोनों उदजयत्‌, अनूद्‌जयत्‌ तिङ्न्त ष्दि' से यु 
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तथा पूर्वत्‌ दी हेतु देतुमद्धाब से साकाङ्क्ष ह ! अथै है-क्योकि 
अग्नि पहले जय को प्राप हुजा, अतः अग्नि के पश्चात्‌ इन्द्र ने जय को 
प्राप्न किया । यद्य यद्यपि पूर्वैवत्‌ दोनों तिडन्त श्हि' से युक्त है, किन्तु 
सत्र भे अपि प्रहण से एक को दी (उदजयत्‌ को दी) अलात का निषेध 
प्रकत सूत्र से हज, द्वितीय अनूदजयत्‌ को तिड्डिडः (८।१।२८) से 
प्राप्न निघात ही हा । उतपूर्ैक जि धातु का ख्ड_ भ उदजयत्‌ रूप 
ना है, सो अजयत्‌ आचुदान्त द, क्योकि अद्‌ लुङ्लङ> (६।४।७१) से 
उदान्त होता है ¦ रोष अच्‌ पू्ैवत्‌ अनुद्‌।त्त हयो गये । अनु उत्‌ पूयैक 
“जिः से कड में ही अनृदजयत्‌ बनेगा ॥ अजा ह्यते" "यँ भी पूवैवत्‌ 
साकाडर्षत्व जाने । अथै है--क्योकि अजा अग्नि के गभे से उतपन्न हुई 
उसने (अजा ते) उन्न करने घारे को देखा (अनुभव किया) पहले 
(प्रथम) । इस प्रकार अजनिष्ट, अपश्यत्‌ दोनों के शिः से युक्त एवं 
साकाङ्क्ष होने पर भी अपिः प्रहण से एक अजनिष्ट तिङ को ही निघात 
प्रतिषेध हुआ, अपश्यत्‌ को नदीं । सो अपश्यत्‌ तिड्डतिडः से निवात एवं 
अजनिष्ट पूवैवत्‌ आबयुदान्त दे, अथौत्‌ अय्‌ उदात्त है 1 जनी प्रादुखवि 
धातु से लङ मे सिच्‌ को इट्‌ आगमादि होकर अजन्‌ इष त= अज 
निष्ट बना हे । अपश्यत्‌ दशिर्‌ घातु के ख्ड्‌ मे पाघ्राध्मा० (५३।७८) 
से पश्य आदेश होकर अ पश्य अ त्‌ = अपद्यत्‌ बना हे ॥ 


यावघथास्याम्र्‌ ॥८।१।३&॥ 

यावद्यथाभ्याम्‌ २१२ स०-- यावत्‌ च यथा च यावद्यथे, ताभ्याम्‌- ˆ 
इतरेतरः ॥ श्रदु०-- तिङ्‌, न अनुदात्त सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ।॥ अथैः- यावद्‌ यथा इव्येताभ्यां युक्तं तिङन्तं नादान्तं 
भवति । उदा०--याबद्‌ भुङ्क्ते, यथा सुङ्क्ते । यावद्धीते, यथौऽधीते 
देवदन्तः पचति यावत्‌ , देवदत्तः पचति यथा ॥ 

माषार्थः-~[याकधथाभ्याम्‌ ] यावत्‌ , यथा इनसे युक्त तिडन्त को 
अनुदात्त नहीं होता ॥ स्वर सिद्धि परि० ८।१।३० मे देखं । 

यदय से 'गवधथाभ्याम्‌' की अनुधन्ति ८।१।३८ तक जायेगी ॥ 


पूजायां नानन्तरम्‌ ॥<।१।३५७ 
पूजायाम्‌ १ न अ० ।॥ अनन्तरम ९।१॥ स~न अन्तरम्‌ 


, पि 
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विद्यतेऽस्य तदनन्तरम्‌ ; बहुव्रीहिः ॥ अनु---याबयथभ्याम्‌ , ति्‌ , न, 
अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ त्रथैः--यावद्‌ यथा द्येताभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदात्तं न भवति, अथादसुदात्तमेव 
भवति । उदा--यावत्‌ पचति शोभनम्‌, यावत्‌ करोति चारु । यथा 
पचति शोभनम्‌, यथा करोति चार्‌ ॥ # 

माषाथेः--यावत्‌ तथा यथा से युक्त [त्रनन्तरम्‌] अनन्तर = अन्य- 
बहत तिङन्त को [पूजायाम्‌ | पूजा विषय मे अननुदात्त [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ अनुदात्त दी होता है ॥ दो प्रतिषेध हो जाने से अनुदात्त 
ही होता है, एेसा अथे निकला ॥ पूवे सूत्र से अननुदात्त की प्राप्ति थी, 
निषेध कर दिया, तो तिङ्डतिडः (८।१।२८) से निघात दही हयो गया | 
उदाहरण म यावत्‌ , यथा से अनन्तर दी तिङ है ॥ 


यँ से सम्पू पुत्र की अनुवरत्ति ८।१।३८ तक जायेगी । 


उपसर्गम्यपेतं च ॥८।१।३८॥ 

उपसगे्यपेतम्‌ ११} च अ० ॥ स०--उपसर्गेण व्यपेतसुपस्म- 
उ्यपेतम्‌ , ठृतीयातपुरूषः ॥ अतु°~- पूजायां नानन्तरम्‌ , यावद्यथा- 
भ्याम्‌ , तिड. , न, अचुदात्ते सवेमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ अर्थः-- 
यावद्यथामभ्यां युक्तश्चपसगेण व्यपेतं = व्यवहितं चानन्तरं तिङन्तं 
पूजायां विषये नायुदान्तं न भवति, अर्थादुदात्तमेव ।। उदा यावत्‌ 
प्रपचति शोभनम्‌; यावत्‌ प्रकरोति चार्‌ } यथा प्रपचति शोभनम्‌ , यथा 
प्रकरोति चार्‌ ॥ ॥ 

मषाथैः--यावत्‌ यथा से युक्त एवं [उपतर्गव्यपेतम्‌ ] उपसं से 
उ्यपेत = ठयवदित अनन्तर तिङन्त को [च] भी पूजा विषय मै अन. 
लुदात्त नदीं होता, अथीत्‌ अलुदात्त होता दै ॥ पूर्व सूत्र से अनन्तर = 
अव्यवधान मेँ ही कहा था, यदो केव उपसर्ग का व्यवधान ्टोने पर 
भ कह दिया । सवत्र उदाहरणं भे यावत्‌, यथा एवं तिङ्‌ के मध्यमं 
प्र उपस का व्यवधान द । शोभनम्‌, चार कदने से यदौ स्पष्ट पूजा 
अथं है ही, अतः पूषेवत्‌ तिङ्‌ को अनुदात्त हो जायेगा ॥ 


तुपक्यपरयताहैः पूजायाम्‌ ।८।१।६९॥ 
तुपश्यपश्यताहैः ३।२॥ पूजायाम्‌. ५९ स्र °--तुपश्य इत्यत्रेतरे- 
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तर्नः ॥ श्रु -ति › लु, अनुदात्त सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्रथः-- तु, पश्य, पश्यत, अह इवयेतै्क्तं तिडन्तं पूजायां विषये नादु- 
दान्तं भवति ॥ उदा०--दु-माणवकस्तु मुडक्ते शोभनम्‌ । पश्य-पश्च 
माणवक्तो सुडक्ते शोभनम्‌ । पश्यत-पश्यत माणवको युक्ते शोभनम्‌ । 
अह-अद माणवको सुवते शोभनम्‌ ॥ 

माषाथैः--[ठृपश्वपश्यताहैः] त, पश्य, पश्यत, अह इनसे युक्त 
तिडन्त को [पूजायाम्‌] पूजा विषय मे अनुदात्त नदी होता ॥ पूवेवत्‌ 
तिङ्डतिढः से प्राप्ठ अनुदात्त का प्रतिषेध होकर यथाप्राप्त स्वर हो 
गया ॥ सुकते की स्वरसिद्धि परि ८।१।३० मे देखें ॥ 

यदो से 'ूजायाम्‌' की अनुष्त्ति ८।१।४० तक जायेगी ॥ 

अहो च ॥८।१।४०॥ 

अहो अ०॥ च अ०॥ ॥ अनु=-- पूज्ञायाम्‌ , तिङ, न, अनुदात्तं सवे- 
मपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ अथेः--अद इत्यनेन शुक्तं तिडन्तं नानुदातत 
भवति पूजायां विषये । उदा =--अदौ देवदत्तः पचति शोभनम्‌ । अहो 
विष्णुमित्रः करोति चार ॥ 

माषाथै-- [चहो] अदो से युक्त तिडन्त को [च] भी पूज्ञा विषय 
मे अनुदात्त नदीं होता ॥ सिद्धिर्यो परि० ८।१।३० मेँ देख ॥ 


[भे 


यँ से “रहे की अनुवृत्ति ८।१।४१ तक जायेगी ॥ 


शेपे विमाषा ॥८।१।४१॥ 

शोषे ५।९।॥ विभाषा १।१॥ श्रचु--अदो, तिङ्‌ , न, अलुदात्तं 
सर्वमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ ध्र्थ--अहो इत्यनेन युत्त तिडन्तं 
रेषे विकल्पेन नाचुदान्तं भवति ।॥ यदन्यत्‌ पूजायाः, स रोषः ॥ 
उदा०--कटमदहो करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि । पक्षेऽसुदात्तमेव-कटमहो 
करिष्यसि, मम गेम ष्यसि ॥ 

माषार्थः--अहो से युक्त तिडन्त को पूजा विष्य से [शेषै] शेष 
विष्यो मे [विमाषा ] विकल्प करके अनुदात्त नदीं होता ॥ पूत सूत्र मे 
पूजा विषय सै कहा था, यँ शोषे" प्रण से पूजा विषय से दी रोष 
चिया जायेगा ॥ पक्ष मे यथाप्राप्त (८।१।२८) अघुदात्त दी दोगा । 


५६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृरत्तौ [ प्रथमः 


असुदान्त निषेध पक्ष मे करिष्यसि आदि का श्य प्रत्यय स्वर से उदात्त 
है । पित्‌ स्वर से सि' अवुदात्त था, पश्चात्‌ स्वरित द्यो गया ॥ 


ययँ से शविमाषाः की अनुचृत्ति ८१।४२ तक जायेगी ॥ 


पुरा च परीप्सायाम्‌ ।८।१।४२॥ 


पुस अ० ॥ च अ= ॥ परीप्सायाम्‌ ५५१ अनु=--विमाषा, तिङ्‌, 
न, अनुदात्तं सभैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। अथैः--पुरा इयनेन युक्तं 
तिङन्तं परीप्सायामर्थे विभाषा नादान्तं भवति ॥ परीप्ता स्वरा ॥ 
उदा०--अधीष्व माणवकं पुरा विद्योत॑ते विद्युत्‌, पुरा स्तनयति स्तन- 
यित्तुः । पुरा विद्योतते षिदयुत्‌, पुरा स्तनयति स्तनयिदुः ॥ 


= ~~ ~~ 


भाषा्थः- [पुय] पुसा से युक्त तिडन्त को [च] भी [पररप्ायाम्‌ | 
परीप्सा = शीघ्रता अथे गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं होता ॥ 
विद्योतते आदि मै भविष्यत्‌ के अथै मे यावत्पुरानिपातयोलट्‌ (२।३।४) 
से खट्‌ छकार हुआ है, अतः अधीष्व माणवकः * ” आदि वाक्यो का 
अर्थ द--वञ्चो पटो नदी तो अभी विजटी चभ्रफेगी' यदं पुरा शब्द 
भविष्यत्‌ कार की सन्नता को प्रकट करता है, सो परीप्सा अथं 
गम्यमान हे. ।। विद्योतते का न्ते" तास्यनुदात्तेग्डिदहुपदेश० (६।१।१८९) 
से अनुदात्त है, इस प्रकार चोत्ते धातु स्वर से आदुदात्त है ओर 
तिङि चोदात्तवति (८१७१) से वि अनुदात्त है चुरादिगणस्थ अदन्त 
सतन धातु से णिच्‌ आकर एवं अकार खोप (६४४) द्येकर सनाघन्ता० 
(३।१।३२) से तनि' घातु बनी । सो धातोः (६।१।१५६) से अन्तोदात्त 
अथात्‌ स्तनि का (द' उदात्त हुआ । शप्‌ तिप्‌ आकर स्तने अ ति = स्तनय्‌ 
अ ति = स्तनयति बना । अथात्‌ ` को गुण तथा अयु! कर लेने पर 
ध्न का अः उदात्त रहा ॥ अनुदात्त प्च मे बि उपसं स्वर से उदात्त 
होगा ॥ 


नन्वित्यजन्नेपणायाम्‌ ।८।१।४२॥ 


नलु अ०॥ इति अ० ॥ भलुजञेषणायाम्‌ ५।१॥। स०--अलुज्ञया 
एषणा = प्राना अनुज्ञेषणा, तस्याम्‌. ` वष्ठीतस्पुरुषः ।॥ किंचित्‌ कतु 
स्वयमेषोदयतस्येवं क्रियतामिस्यनुज्ञानमलुज्ञा 1 च्नु०- तिङ, न, अलु- 
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दान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 अथः---अलुजञेषणायां विषये नलु 
दस्यते युक्तं तिडन्तं नालुदात्तं भवति ॥ उद्‌ा०-- ननु क्रोमि भोः ॥ 
माषा्ैः--[ अु्नेषायाम्‌ ] अवुजञैषणा विषय में [नयु] नु 
[हति] इस शब्द से युक्त तिडन्त को अनुदात्त नदी होता ॥ कुछ कायै 
स्वयं दी करने को श्यत हये को कहना किं एसा करे" यह्‌ अनुज्ञा ह । 
एषणा अथात्‌ प्राना । अनुज्ञा की परा्थना अलुक्ञेषणा है । नलु करोमि 
मोः का अथै है--श्रीमन्‌, क्या रँ करं १ सिद्ध पूष सूत्र मे देखे ॥ 
किं क्रियाप्ररनेऽवुपसगमप्रतिपिद्धम्‌ ॥८।१।४४॥ 
किम्‌ १।१। क्रियाप्रश्ने ५।१॥ अलुपसमगेम्‌ १1१1 अप्रतिषिद्धम्‌ १।१॥ 
सज क्रियायाः प्रश्नः क्रियाप्रश्नस्तस्मिन्‌" ` पष्ठीतरपुरुषः । न॒ विद्यते 
रपसर्गोऽस्य तदनुपसरीम्‌ , बहुत्रीहिः । प्रतिषेधः प्रतिषिद्धम्‌ , भावे निष्टा 
नपुकेर (३।२।११४) इत्यनेन । न प्रतिषिद्धमस्येत्यप्रतिषिद्धम्‌› 
तःपुर षः ॥ श्रनु°-- तिङ्‌ › न, अनुदात्त सर्वमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अर्थः--क्रियाप्रशने वत्त॑मानेन किंशब्देन युक्तमलुपसगेमप्रतिषिद्धं तिडन्तं 
नानुदात्तं भवतति ॥ उदा०-- किं देवदत्तः प्यति, आदोखिदू भुङक्ते ? 
किं देवदत्तः रोते" आदोखिदधीते १ ॥ = 
मापार्थः-] क्रियगे] क्रिया के प्रश्न मे बत्तेमान जो [क्षम्‌] किम्‌ 
शब्द्‌ उससे युक्त [श्रनुपलगंम्‌ ] उपसगे से रहित तथा [-अप्रतिषिदि्‌| 
अप्रतिषिद्ध = प्रतिषेध रहित तिडन्त को अुदात्त नदीं दोता ॥ किं 
देवदत्तः ` "का अथै दै- क्या देवदत्त पकाता है, अथवा खता हे, यह 
किम्‌. से पकाता है अथवा खाता दै क्रिया काप्रश्नक्िया जारा ह, 
अतः किम्‌ शब्द्‌ क्रियाप्रश्न में वत्तेमान दै । पचति आदिं तिङ्‌ यहं 
उपसमै से रहित णवं प्रतिषेध से रदित भी ह, सो अुदात्त नदीं हआ ॥ 
होते की स्वर सिद्धि तास्यपुदात्त° (६।१।१८०) सूत्र मे देखे ॥ 
यँ से सम्पूण सूत्र की अनुदृत्ति ८।१।४५ तक जायेगी ॥ 


१. उदाहरणौ मे कोई २ किम्‌ से युक्त पूवं वाला तिञन्तही मन्ति 
द्वितीय नहीं, श्रः पूर्वं वाल पचति को ही श्रनुदात्त का प्रतिषेष होगा, द्वितीय 
भरुदवते को नहीं । तथा कोई २ दोनों तिश कोही किम्‌ से युक्त मानते, अ्रतः 
उनके मतम दोनोंकरो ही ्रनुदात्त नहीं होगा । हमने वाक्य स्थित दोनो ही 
तिरन्तो को किम्‌ से युक्त सानकर निघात के प्रतिषेध करा स्वर दिखाया है । 
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लोपे विभाषा ॥<।१।४५॥ 


लेपे ७।१॥ विभाषा १।१॥ अदु ---किं क्रियाप्रश्नेऽनुपसगमभ्रति- 
विद्धम्‌, तिडः, न, अनुदात्तं सवमपादादों, पदात्‌, पदस्य ॥ अथंः-- 
किमो रोपे सति क्रियाप्रश्नेऽनुपसगेमप्रतिषिद्ध तिङन्तं विभाषा नानुदात्ं 
भवति ॥ य्र किमोऽ्थोँ गम्यते न च प्रयुञ्यतते तत्र किमो छोपो ज्ञेयः ॥ 
उदा०-देवदत्तः पच॑ति आहोस्वित्‌ पठंति { । प ै- देबदत्तः पचति 
आदहोसित्‌ पठति १॥ 

माषैः किम्‌ का [लोपे] खोप होने पर क्रिया के प्र्नमें 
अनुपसग अप्रतिषिद्ध विडन्त को [विभाषा] विकल्प करके अनुदात्त नदीं 
होता ) पक्ष म यथाग्राप्न (८1१२८) अनुदात्त दी होगा 1 यद्य किसी 
सूत्रसे किम्‌ केकोपका तास्पयै नींद, किन्तु जं किम्‌ काथं 
गम्यमान हो, किन्तु उसका प्रयोग नहो रहादौ, बही किम्‌ का 
अदर्रीन = अथात्‌ खोप समन्ना जायेगा } इस प्रकार उदाहरण मे क्या 
देवदत्त प्राता है, अथवा पदृता है" ? ठेसा अर्थं होने से कमि का अथै 
है, किन्तु बह प्रयुक्त नदीं है, इसच्यि किम्‌ कारोपदी माना गया। 
स्वर सिद्धियाँ पूरैवत्‌ जाने ॥ 


एहिमन्ये प्रहासे छ्ट्‌ ॥८।१।४६॥ 


एहिमन्ये लप्तप्रथमान्तनिर्देराः ॥। प्रहासे ५।१॥ दद्‌ १६१॥ च०-- 
एदिश्च मन्ये च एदिमन्ये, इतरेतरद्न्द्रः ॥ च्रयु°--तिङः , न, अनुदात्तं 
सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथेः--एहिमन्ये इत्यनेन युक्त ठडन्तं 
तिडन्तं प्रहासे गम्यमने नायुदात्तं भवति ॥ प्रषृष्टो हासः प्रहासः ॥ 
ठ्दा०- एदि सन्ये ओदनं भोक्ष्यसे नदि सोक््यसे, युक्तः सोऽति- 
यिभिः । एहि मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन पिता ॥ 

भाषाथ--[ एहिमन्ये] एहि तथा मन्ये से युक्त [लट्‌ ] छ्डन्त 
तिडन्त को [ब्रह्मते] प्रहास (दसी) गम्यमान हो तो अनुदात्त मीं 
होता 1 मन धातु का मन्ये उत्तम पर्ष कारूपदहे, एवं इण्‌ काखोट्‌ 
मध्यम पुरूष का "पहि दै, सो "एहिमन्ये" क्रियापदं मे अनुकरण 
मानकर समस्त निर्देश किया है । इस प्रकार एहि मन्ये एेसे समुदाय के 
उपपद्‌ रहते भोक्ष्यसे अनुदात्त नदीं इअ । भोद्दयसे' की खवर सिद्धि 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ५७१ 


सूत्र ८।१।३१ भे देखे \ या्यसिमे भी सिप्‌ को पित्‌ खर से अलु 
दात्तख तथा स्य को प्रत्ययस्वर से खदात्तत्व दोगा } पश्चात्‌ सि को 
स्वरित हो जायेगा । मन्यसे के स्थान पर मन्ये एवं भोक्ष्ये के स्थान्‌ पर 
मोच्यसे यह पुरुष ठ्यत्यय प्रहासे च मन्यो> (१।४६१०५) से हुआ है। 
उदाहरणा वहीं देखे, जिससे प्रहस स्पष्ट हो जायेगा ॥ 


जात्वपूर्वम्‌ ।८।१।४५७॥ 


जाटु अ=! अपुषेम्‌ १।१॥ स०--अविचमानं पूव यस्मात्‌ तदू 
अपृधैम्‌, बहुीहिः। श्रव॒ तिङ, न, अलुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ॥ अर्थः- अविद्यमानपू्ैण जादु इत्यनेन युक्तं तिङन्तं 
नानुदात्त भवति ॥ उदा ०--जातु मोदयसे', जातु करिष्यामि ॥ 


माषारथः-- [श्रपूरवम्‌ ] जिससे पूरं कोई पद विद्यमान नदी हे एसे 
[जातु] जातु शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदात् नहीं हयोता ॥ सिद्धियों 
म पूैवत्‌ प्रत्यय स्वर से श्य' उदात्त दै ॥ 


नि 


यहो से “अपूर्वम्‌ की अनुव्रत्ति ८।१।६० तक जायेमी ॥ 
विदत्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥८।१।४८॥ 


किन्रत्तम्‌ १।१। च अ० ॥ चिदुत्तरम्‌ १।१॥ त०-प्िमो वृत्त चि 
न्तम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ वृत्तमित्यथिकःरणे (३।४।५६) क्तः तेनाधिकरशवा० 
(२।३।६८) इति ¢किमः' इत्यत्र षष्ठी । च्धिकरणुवाविना च (२।२।१३) 
इत्यनेन समासपरतिषेधे प्ाप्तेऽस्मादेव निपातनात्‌ समासः ॥ चित्‌ उत्तरं 
यमात्‌ तत्‌ चिदुत्तरम्‌ , बहु्ीदिः ॥ अदु अपूवेम्‌ , तिङ्‌, न, अनु- 
दात्त सेमपादादौ, पदात्‌ › पदस्यं ॥ श्रथः अविद्यमानपूव चिदुन्तरं यत्‌ 
विवृत्तं तेन युक्तं तिङन्तं नालुदान्त भवति 1 किवृन्तप्रहणिन विभक्त्यन्तं 
इतरडतम्रत्ययान्तं च किमो रूपं गृह्यते 1। उदा०-- कश्चिद युङ्क्ते, 
करिचदू भोजयति, कश्चिद्‌ अधीते । केनचित्‌ करोति । कस्मैचिद्‌ 
द्दौति } डतर-कतरश्चित्‌ करोति । डतभ-कतमश्चद्‌ युद्कते ॥ 

भाषायै [चिदुत्तरम्‌] जिससे उत्तर 'चित्‌' है, तथा जिससे पूर्वै 
कोई शच्द्‌ नदीं है, ठेसे [किवृत्तम्‌ | किदत्त शब्द्‌ से युक्त तिङ्न्तको 
[च] भी अलुदात्त नहीं होता ॥ वित्त से किम्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न जो 
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बिभक्तियाँ तदूविभक्स्यन्त शब्द्‌ तथा उतर तम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌ $ 
ग्रदण दै ।। वृत्तं मे अधिकरण मे क्त हभ दै। वत्तेतेऽसि्ं 
वत्तम्‌ । किमो वन्तं = किम्‌ का (उसमे) रहना रकिवृत्त दै ।॥ सुख 
आदि की सरसतिद्धि परि ८।१।३० मे देखें । भोज्ञयति णिजन्त धा 
दै, सो धातु खर से "मोजि' का ्' उदात्त रहा । पश्चात्‌ गुण अयादेः 
करके जः का अ उदात्त हो गया । ददाति छो आयुदात्त अपुदात्ति 
(81१1१८४) से हेता द्धै॥ 


जहो उताहो चानन्तरम्‌ ॥८।१।४९॥ 


आहो अ० ॥ उताहो अ० ॥ च अ० ॥ अनन्तरम्‌ १।१॥ प~ 
अविद्यमानमन्तरं व्यबधानं यस्य तदनन्तरम्‌, बहुव्रीहिः ।॥ अनु-अप्‌ 
वैम्‌, तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्रथैः- 
आहो, उताहो इत्येताभ्याम्‌ अविद्यमानपूर्वाभ्याम्‌ युक्तमनन्वरं तिष्ठन 
नानुदात्तं भवति ॥ उद्ा=--भादयो जुङ्क्ते, उताहो भुङ्कते । आहं 
पठंति, उताक्षो पठति ॥ 

भाषा्थः--अविद्यमान पूव बाञे [आहय उताल्ने] आहो उताहो रं 
युक्त जो [अनन्तरम्‌] अव्यवहित = व्यवधान रहित तिष्‌ उसको [च 
भी अनुदात्त नहीं दता है ॥ पूथैवत्‌ स्वर-सिद्धियो ह ॥ 

य से शश्रे उताल्े' की अचुवृतन्ति ८।१।५० तक जायेगी ॥ 


रोषे विभाषा ।८।१।५०॥ 


शेषे ५।१॥ विभाषा ९।१॥ च्रनु=-- आद्यो उताहो, अपूर्वम्‌, तिङ 
न अलुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। अर्थः--आहो, उता 
इत्मेतास्यामपूाभ्यां युक्तं तिङन्तं रेषे विभाषा नानुदात्त भबति । 
अनन्तरापेक्षं शेषत्वम्‌ ॥ उदा०--आहो देवदत्तः पर्चति, पक्षे-आहं 
देवदत्तः पचति । उताहो देवदत्तः पठंति, पक्चे-उताहो देवदत्तः पठति ॥ 


माषार्थः-- पू सूत्र मे आह्ने उताहोः से अनन्तर तिङ्‌ को अन 
युदान्त कहा था । यँ “ेषे' प्रण अनन्तर की अपेक्षा से स्वा है । 
अवियमानपूे आहो, उताहो शब्दो से युक्त तिङन्त को [शेषे] अनन्तर रं 
हेष निषय (अथात्‌ व्यवधान) मेँ [विभाषा] विकल्प करके अनुदार 
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तीं होता ॥ इस प्रकार पक्ष मे अबुदात्त यथाप्राप्त होता ह ॥ 
उदाहरणों मे आदो उवाद एवं तिडन्त के मध्य॒मे देवदत्तः पद्‌ 
का उ्यवधान होने पर विकल्प से अनतुदात्त हो गया ॥ पूव सूत्र से 
अप्राप्त था, विकल्प कर दिया 1] 


गस्य्थोटा छणुन चेत्‌ कारकः सर्वान्यत्‌ ।८।१।५१॥ 


ग्य्थखोटा ३।१। ठट्‌ १।१॥ न अ० ॥ चेत अ० ॥ कारकम्‌ ९।१॥ 
सर्वान्यत्‌ १।१।। सन~-गतिर्थों येषां ते गत्यथौः, वहुव्रीहिः । गदयर्थानां 
रट्‌ गव्यथैखोद्‌ , तेन' ` पष्ठीस्पुरुषः । सदद्च तदन्यत्‌ च सर्वान्यत्‌ , 
कमंधारयतस्पुरषः }। श्रनु- पिङ्‌ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अ्थः--गर्यर्थलेट युक्तं छडन्तं तिडन्तं नानुदान्तं भवति 
न चेत्‌ कारकं सवैमन्यद्‌ भवति ॥ यस्मिन्‌ कारके (कच्चर कर्मणि वा) 
लोट्‌ , तस्मिन्नेव कारके यदि छृडपि स्यादित्यथैः ॥ उदा०-- आगच्छं 
देवदत्त ्रामं द्रह्यस्ये नम्‌ । आगच्छं देवदत्त प्राममोद्नं भोदयसे'। 
कभेणि--उद्यन्तां देवदत्तेन शाटयस्तेनैव भोक्यन्ते' । उद्यन्तां यज्ञदत्तेन 
शाख्यो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते" । 

माषाथैः-- [गत्यथलोटा] गति अथं बले धातुभो के छोर्‌ लकार 
से युक्त [र्‌] लडन्त तिङन्त को अनुदात्त नदीं होता, [चेत्‌ ] यदि 
[कारकम्‌] कारक [सर्वान्यत्‌ | सारा अन्य [न] नद्यस 

तिङ से वाच्य कन्त कम कारक होते है, अतः यदहौँ कारक से कन्त 
कमैकादही रहण है । जिस कारक = कत्तं अथवा कर्मं मे छोडन्त हो 
उसी कारक मै यदि ठडन्त (जिसे अचुदात्त का निषेध कर रहे द) वहं 
मी ह्यो तो, अर्थात्‌ कोडन्त एवं ठृडन्त तिडः का वाच्य कारक भिन्न २न 
हो, यदी 'सवाँन्यत्‌' का तासर्याथै है । पै दो उदाहरणों में (आगच्छः 
एवं दरक्ष्यसि मोह््यसे दोनो (छखोडन्त एवं लृडन्त) तिडन्त क्र वाच्य 
(कास्क) मे ह, एवे पश्चात्‌ के उदाहरणों मे उद्यन्तं छोडन्त तथा भोच्यन्ते 
लटडन्त दोनों कर्मवाच्य मे द इस प्रकार "सर्वान्यत्‌ नहीं है । गम्‌ तथा 
वह्‌ गत्यथेक धातुर ह, सो छद्‌ प्रत्ययान्त आगच्छ आदि से युक्त 
त्ेडन्त पद्‌ है ही, अतः उसे अनुदात्त हो गया ।॥ “उद्यन्ता देब- 
दत्तेन ˆ” का अथं है-देवदत्त के द्वारा धान खई (लो) जावे, षसी 
के द्वारा खाई जाये ! द्रच्यसि मे एजदशो० (६।१।५५७) से दशको अम्‌ 
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आगम, बश्वमरस्ज० (८१२।३६) से षर तथा पोः कः ति (८।२।४१) २ 
कत्व हआ है । प्रत्ययस्वर से स्य' स्वैत्र उदात्त दैः} भुज्‌ का कत्त अथव 
कम मँ मोक्ष्यते ही रूप बनेगा } चोः कु: (८।२।३०) से छस्व ग्‌ एवं खरि 
(८४।५४) से चत्व कू यहो हुआ दै ॥। अन्तिस वाक्य मै दोनों क्रियाओं 
का वाच्य कमं एक दी है, अतः कर्ता म मेद हयेन पर भी सूत्र प्रवृत्त 
हो जाता है ॥ 

यदहं से त्यथलोटा न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ की अनुवृत्ति ८।१।५३ 
तक जायेगी ॥ 

लोट्‌ च ॥८।१।५२॥ 

लोद्‌ १।१॥। च अ० ॥ अनु - गल्यर्थलोट न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ , 
तिङ _, न, अनुदात्त सवैमपादादौ, पदात , पदस्य | अथैः--गत्यथंलोटा 
युक्तं छोडन्तं च तिडन्तं नादान्तं मवति, न चेत्‌ कारकं सर्वाम्यदू 
भवति उभयोर्छोँडन्तयोरेकं कारकं यदि मवतीदयथैः 1 उदा 
आगच्छं देवदत्त प्रामं पश्यं } आव्रज विष्णुमित्र प्रामं शाधि } आगम्यतां 
देवदत्तेन भ्रामो श्यत यज्ञदत्तेन 

माषायैः--गस्यथैक धातुओं के लोडम्त से युक्त [लोट्‌ ] सेडन्त 
तिडन्त को [च] भी अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक (दोनों तिङो के) 
सारे अन्यनदहोंतो॥ पूवे सूत्र सेद्टडन्त को दी अनुदात्त प्राप्त थाः 
लछोडन्त कोभी कह दिया।॥ न चेत्‌ कारके सर्वान्यत्‌ की व्याख्या 
पूवेवत्त्‌ समञ्चं ! यहां आगच्छं आदि से युक्तं “पश्यः आदि छोडन्त द । 
आगम्यताम्‌ हरयताम्‌ में कमेवाच्य मँ ककार है 1) छद्‌ मध्यम पुरुष में 
दशु को “पश्य्‌ आदेश तथा हि लुक्‌ (६।४।१०५) होकर पश्य्‌ अ र्हा । 
अब "पश्यः आदेश धातु स्वर से उदात्त था, सो श्‌ के अनुदात्त होने 
से आुदात्त पद्‌ हुआ । शाधि की सिद्धि सूत्र ६।५।२२ मँ देखे, यद्‌ ददि, 
के अपित्‌ दने से प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है} आगतः (३।४।६०) 
आदि छगकर दृश्‌ यक्‌ ताम्‌ = दृश्यताम्‌ बना । शू ताम य ताम्‌ 
का आः प्रत्यय स्वर से उदात्त है । यक्‌ विकरण ताम्‌" के पर्यात्‌ हआ 
है, अतः सतिरिष्ट (वा० ६।१।१५२) होने से श्य' को उदात्त होना 
चाहिये किन्तु स्विथि्यौऽपि विकरणस्रो लसारेधातुकस्वरं न बाधते 
(मह्यमाष्य ६।११५२) इस भाष्य बचन से विकरणस्वर सावेधातुकस्वर 
को नहीं बाधता, अतः ताम्‌ः को स्तरकी प्राचि होने पर तास्यघर- 
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दात्तेभ्ददुपदेश० (६।१।१८०) से ताम्‌ अदुदात्त हो जाता है, अतः 
मध्योदात्त ही दृश्यतीम्‌ का स्वर रहता है ॥ 


यदय से लोट्‌" की अतुवृत्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 


विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ॥८।१।५३॥ 


विभाषितम्‌ १९।१॥ सोपसैम्‌ ९।१॥ अनुत्तमम्‌ ११ तर-- 
उपसर्गेण सदह वत्तते सोपस्ण॑म्‌, बहुत्रीहिः । न उत्तममनुत्तमम्‌ , 
ननूतद्ुरुषः ॥ अनुज--खोर्‌ , गत्यथेटोा न चेत्‌ कारं सर्वान्यत्‌ , 
तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। त्र्थः--गत्यथैलोटा 
युक्तं सोपसरगमुत्तमपुरषवजितं छोडन्तं तिङन्तं विभाषा नानुदात्तं 
मवति, न चेत्‌ कारकं सवान्यद्‌ भवति ॥ प्राप्तविभाषेयम्‌ ॥ विभाषा 
रब्देन समानार्थ विभाषितशब्दः ।। उद्‌7०- आगच्छं देवदत्त भ्रामं 
प्रविश । पक्चे-आगच्छ देवदत्त प्रामं प्रविश्‌ । आगच्छं देवदत्त रामं 
प्रशाधि । पक्षे--आगच्छं देवदत्त भामं प्रशाधि ॥ 

 माषा्थैः--गस्यर्थक धातुओं के छोडन्त से युक्त [सोपसरगम्‌] उपसग 

सहित एवं [अनुत्तमम्‌] उत्तम पुरुष वर्जित जो छोडन्त तिडन्त उसे 
[विभाषितम्‌ ] विकल्प करके अनुदात्त नदीं होता, यदि कारक सभी अन्य 
(भिन्न २) नहोंतो॥ पूं सुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, सोपसगैमें 
विकल्प कह दिया, सो यह प्राप्त विभाषा द । भविमापितः' काच्द्‌ विभाषा 
का समानार्थक षै ॥ प्रशाधि के अन्तोदात्त सवर की सिद्धि पूर्वत्‌ जानें 
प्रको तिङि चीदात्तवति (८।१।७१) से निघात होगा 1 प्र पूधैक विशु 
(तुदा) धातुसेखोट्‌मदहिलपहो जाने पर विकरणखर ओंरप्र को 
निघात हुभ । प्रविश श = प्रविश ययँ श॒ विकरण प्रत्यय स्वर्‌ से उदात्त 
है, अतः अन्तोदात्त श्रविः पद्‌ रा । पक्ष मे तिडन्त को यथाप्राप्त 
निघात होगा भौर श्रः उपसं स्वर (पिट्‌ ८०) से उदात्त होगा ॥ 

यहाँ से सम्पू सूत्र की अनुचृन्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 

हन्त च }<}१।५९४ 
हन्त अ० ॥ च अ० ॥ श्रतु =-- विभाषितं सोपसगंमवुत्तमम्‌ , लेट्‌ 


तिङ, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥। अथेः--हन्त 
इत्यनेन च युक्तं सोपसर्गसुत्तमबजितं छोडन्तं तिडन्तं विभाषितं नानुदातत 


[.. 
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मवति ॥ उदा०~-हन्त प्रविश । पक्रै-हन्त प्रविश ! इन्त प्ररराधि 
पक्षे-हन्त प्रक्षापि ॥ 
माषाथैः- [हन्त] हन्त से युक्त सोपल्मं उत्तम पुरुष वर्जित छोडनः 
तिङ्न्त को [च] भी विकल्प से अतुदात्त नहीं होता ।॥ निपातय 
(८।१।३०) से यदह निस्य निघातप्रतिषेघ प्राप्न था, विकल्प कर दिया ॥ 
पूथैवत्‌ सिद्धय जानें ॥ 
मामं एकान्त रमामन्नितमनन्तिके ॥८।१।५५॥ 


आमः ५९) एकान्तरम्‌ १।१॥ आमन्त्रित १।१॥ अनन्तिके ७) 
च>-एकं (पद्म ) अन्तरं यस्य तदेकान्तरम्‌, बहुत्रीहिः । न अन्तिक 
मनन्तिकम्‌ , तस्मिन्‌ 'नञृतस्पुरुषः ॥ श्र॒=--न, अनुदात्तं सवेमपाद्दौ, 
पदात्‌, पदस्य | अर्थ--आमः परमेकपदाम्तरमनन्तिके बतेमानमामन्त्िं 
नादत्तं भवति । उदा०--आम्‌ पचसि देवदत्त । आम्‌ भो देवदत्त | 
अनन्तिके इत्यनेन सामीप्याथैस्य प्रतिषेधः करियते । पुत्रलयघवाय वृर 
इस्यस्यानुक्ततवात्‌ यन्न समीपं यच्च न दूरं तादृग्‌ अर्थो गह्यते | तेनातरैक- 
श्रुतेः ्राप्स्यभावे प्राप्तमचुदात्तत्वमेव प्रतिषिभ्यते ॥ 

माषाथैः - [आमः] आम्‌ से उत्तर [एकान्तरम्‌] एक पद्‌ का 
अन्तर = व्यवधान है जिसके मध्य मँ ठेसे [आमन्ितम्‌] आमन्तित- 
संज्ञक पद्‌ को [ श्रनन्तिके | अनन्तिक (जो समीप नदीं अर्थात्‌ न दूरन 
समीप) अथ मे अनुदात्त नदीं होता । उदाहरणं मे आम्‌ से उत्तर एवं 
आमन्वितसंज्ञक देवदत्तः के सध्य म पचसि एवं भोः' एक पदक 
ठयबधान है) अतः एकपदान्तरित = एक पद्‌ से व्यवहित आमन्वित 
पददेही, सो अनुदात्त का निषेध होने से षाष्ठिक च्रामन्तरित्स्य च 
(६।१।१६२) से आमम्वित पद्‌ आद्युदात्त हो गया । ^भो' आमन्त्रित है उस 
को च्रामन्तितं एव॑मक्िविमानवत्‌ (८।१।५२) से अविद्यमानवदूमाव प्रप्र 
होने पर एकान्तरितस्व नही रहता अतः यद मो के अविद्यमानवल्व का 
नामनिते समानाधिकरणे (८।१।७३) से निषेध जानना चाहिए 

अन्तिक का अथै है, समीप, सो अनम्तिक काञथंदहोगाजोन दुर 


१. महाभाष्य मे 'अनन्तिक' मेँ विरु प्रथं मे नन्‌ मानकर दुर रथं करे 
एकश्रुति की भी प्राति दिल्लाकर उक्त एकश्रुति का भी इस सू से प्रतिषेध दिलाया 
है) इस पक्षमे दूराद्धत च (मोरे।त४) से श्रामन्वितं को प्लुत होगा ही । हमने 
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न समीप } अनन्तक से यहाँ समीप अथै से भिन्न दूर अर्थं अभिप्रेत 
नदीं दै यदि द्रः अथै दही अभिप्रेवहोतोसूच्रमे स्पष्ट ष्ुरेः कहते 
अतः यहाँ नजिवयुक्तम्‌° (परिः ६५) परिभाषा के नियमसे जो शन दूर 
न समीपः यदी अथं लेना है । इस प्रकार अनन्तिक (न दूर न समीप) 
अथ भे अनुदात्त निषेध करने से दूर अथै मे विधीयमान जो कायै बे 
अपने क्षै मं यथाविदित होते द । यथा- एकश्ुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ 

 (९।२।२३) से विदित एकश्रुति एवं दूराद्धूते च (८२८४) से विदित 

प्लुत । इनका भी प्रतिषेध न हो यदी यदौ अनन्तिके" ग्रहण का प्रयोजन 
दै  उदाहरणमें भोः? केरुकेर्‌ फो भोगगोश्रधो० (८।२।१७) सेय्‌ 
तथा लषः शाकल्यस्य (८।३।१६) से उस य्‌ का छोप होकर “भोः बना 
है ॥ यहाँ आसन्वितं एव॑म० (८।१।७२) से ` भोः को अविद्यमानवत्ता 
प्राप्त थी, किन्तु नामचिते. समानाधिकरणे (८।१।७३) से अवि्यमानवत्ता 
का प्रतिषेध हो जाता दे, सो विद्यमानवन्ता दी मानी जाती है! अविय- 
` मानवत्‌ दयन से एकपदान्तरता न भिख्ती ॥ 


यद्धितुपरं छन्दसि ।८।१।५६॥ 
यद्धितुपरम्‌ १।१॥ हन्दसि ७९ = यत्‌ च दि तुश्च यद्धितवः, 
इतरेतरद्रनदरः । यद्धितवः परे यस्मात्‌ तत्‌ यद्धितुपरम्‌ , बहुधरीहिः ॥ 
श्नु ०--तिडः , न, अनुदात्तं स्वैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्रथः-- 
यत्परं हिपरं वुपरं च तिङ्न्तं छन्दसि विषये नानुदात्तं भवति ॥ उदा०-- 
यत्परम्‌ गवं गोत्रमुदसुजो यदङ्गिरः (@ऋ० २।२२।१८) । हिपरम्‌-इन्दवो 
वाञ्चुशन्ति हि (ऋ १।२।४) । तुपरम्‌- आख्यास्यामि तु ते ॥ 
भाषार्थः [यदितुपरम्‌] यत्तपरक, दिपरक तथा तुपरक तिङ को 
[छन्दसि] वेद विषय भ अनुदात्त नदीं होता ॥ यत्‌ परक तिडन्तको 
निपातै ० (८) १३०) से तथा हि परक को हि च (८१३४) से एवं 
ठ॒परक को तुपश्यपरयताहः (८।१।३९) से निघात प्रतिषेध सिद्ध दी था, 
पुनः यह सूत्र नियमाथे है कि-श्छन्द से पर के योग भ मी यदि प्रतिषेध 
होतो इन्दींके परके योग में हो, अन्यो के नदीं } उदाहरणों में तिडन्त 
साहद्य अथ मे नन्‌ का अथै करके “न दूर न समीपः यह श्रथ श्रनन्तिक का किया 
है।येदोनौंही पक्ष भाष्यमे होने से प्रमाण है 1: प्रथमावृत्ति से प्रथत विषय होने 
से यँ इतना ही लिखना पर्याप है ।। 4६ ~ 
[+ \ 
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से परे यत्‌, दि, तु दँ दी ॥ उदघृजः यह उत्‌ पूैक सृज (तुदा०) धा, 
का ठ्ड सिप्‌ मे बना रूप है, अतः पूरैवत्‌ इसका “अद्‌ उदात्त है 
यत्‌ परे रहते सन्धिमे हसि च (६।१।११०) आद्‌ गुरः (६।१।८४ 
खगकर “उद्घृजोः बना है ॥ वस्‌ कान्तौ (अदा०) से खट्‌ बहुवचन ; 
उशन्ति" बना दै । प्रहिग्यावथि० (६।१।६६) से बू को सम्प्रसारण तथ 
शप्‌ का लुक्‌ २।४।७५२ से हुआ है । इस प्रकार अन्ति का “अः प्रस्यय स्व 
से उदात्त है, सो मध्योदात्त पद्‌ रहा । आख्यास्यामि आङपूैक ख्य 
प्रकथने सेद्‌ मे बनाहे, सो पूदेवत्‌ स्य उदात्त है| तिडन्त टै 
उदात्त होने पर दपसगं तिडि चोदात्तवति (८।१।५१) से अनुदात्त 8 
जाता हे ॥ 


चनचिदिवगोत्रादितद्विताम्रे डितेष्वगतेः ।॥८।१।५७॥ 


चन. ` डितेषु ५।३॥ अगतेः ५।१॥ स्र०~गोच आदिर्येषां ते गोत्रा 
दयः, बहुत्रीहिः । चनश्च चित्‌ च इवश्च गोच्रादयश्च तद्धितश्च आश्रेडि 
तच्च॒चनचि' ` 'डितानि तेषु" ` इतरेतरदरनद्रः । न गतिरगतिस्तस्मात्‌ ˆ 
ननृतसयुरुषः ॥ अदु०-तिङ््‌ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात 
पदस्य ।॥ अ्थः--चन, चित्‌, इव, गोत्रादि, तद्धित, आग डित इ्येते' 
परतोऽगतेशुत्तरं तिडन्तं नानुदात्तं भवति । उदा०-देवदन्तः पचति चन 
चित्‌--देवदन्त पचति चित्‌ । इव - देवदत्तः पचति इव । गोत्रादि- 
देवदत्तः पचति गोत्रम्‌, देवदत्तः पचति न्नुवम्‌, देवदत्तः पहि 
प्रवचनम्‌ } तद्धित- देवदत्तः पचतिकल्पम्‌ , पचतिरूपम्‌ । आभ्रेडित- 
देवदत्तः पच॑ति पचति ॥ 

माषाः - [ चन ` {हतेषु ] चन्‌, चित्‌, इव तथा गोत्रादि गण पठिः 
शब्द्‌ तद्धित प्रत्यय एवं आम्रेडित संज्ञक शब्दों के परे रहते [त्रगतेः. 
गतिसंज्ञक से भिन्न किसी पद से उत्तर तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता । 
पचतिकल्पम्‌ मे पचति तिडन्त से हषदप्तमाप्तौ° (५।३।&७) से कल्पप 
तथा पचतिरूपम्‌ मे श्रशं्ाया= (५।२।६8) से रूपप्‌ तद्धित प्रत्यय हभ 


है। पित्‌ होने सेये प्रत्यय अनुदात्त है, पश्चात्‌ एकश्रुति स्वरितार 


१. संहितापाठ के स्वरनियम से यूँ उशन्तिकेतिको स्वरिति न दिखाकः 
अनुदात्त दिलाया है । | 
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(१२३६) सेहो दी जायेगी ¦ पचति की स्वरसिद्धि पूरवैवत्‌ है । 
देवदत्तः पचति पचति यँ निलयवप्तयोः (८।१।४) से पचति को द्धिख 
हभ दै, सो पर बाडा पचति आम्रेडितंज्ञक है, उसके परे रहते पूषै 
वाने पचति के निघात का निषेध ह्ये गया ॥ 

यदा से “तरगते की अनुचरन्ति ८।१।५८ तक जायेगी ॥ 


चादिषु च ॥८।१।५८॥ 

चादिषु ५।२।॥ च अ०॥ सच आदिर्येषां ते चादयस्तेषुः * " 
बहुवीहिः ॥ च््ु=--अगतेः, तिद , न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अथेः--चादिषु च परतोऽगतेरुत्तरं तिडन्तं नालुदात्तं भवति ॥ 
चादयो न चकराह्यहैवयुक्ते (८।१।२४) इट्यत्र ये निर्दिषटास्त एव 
गृह्यन्तेऽत्र ॥ उ्दा०--चशब्दै-देवदत्तः पचति च खादति च । वा- 
देवदत्तः पचति वा खादति बा । ह्‌~देवदत्तः पचति ह खादति ह । अह- 
देवदत्तः पच॒तय॒ह खाद्त्युह्‌ । एव देवदत्तः पच॒त्ये व खाद्तये ब ॥ 


भाषा्थः--[ चारिषु] चादियो के परे रहते [च] भी गतिभिन्न पद्‌ 
से उन्तर तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ चादि गणपा मे पठित 
शब्द भी हं, तथा (न चवाहैवधुको' सूत्र मे निर्दिष्ट च, वा आदि शब्द्‌ 
भी ्वादि' से कथित ह, सो यं समीपस्थ होने से सूच निदि च 
वा आदि शब्द ही "चादि' से ठेना है, चादि (१।४।५७)गणपित शब्द्‌ 
नहीं, एेसा समञ्चं ॥ 

याँ चादिं परे रहते अगति से उत्तर तिङ्न्त दोनों पदों को निघात 
का प्रतिषेध होता दै चवायोगो प्रथमा (८।१।५९) सूत्र का विषय 
च वा कै पूवे प्रयोग ओर गति से उत्तर का विषय होने से उसकी यद्यं 

प्रवृत्ति नदीं हेती ॥ 
चवायोगे प्रथमा ॥८।१।५९॥ 

चवायोगे ७१ प्रथमा १९ च०्~--चश्च वाश्च चयौ, ताभ्यां योगः 
चवायोगस्तस्मिन्‌' ` ्रनद्रगभेदतीयातस्ुरुषः ॥। चरनु०-तिङ्‌, न, अलु- 
दत्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ स्र्थः--च, वा इत्येताभ्यां योगे 
प्रथमा तिङविभक्तिनानुदात्ता भवति ।॥ उदा०-गरदैमश् कालयति, 
चोणां च वादयति | गदैभान्‌ वा कालयति, वीणां बा वादयति ॥ 
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भाषार्थः-[चवायोये] च तथा वाके योग मेँ [प्रथमा]ग्र 
तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ उदाहरण वाक्यो में दो तिडन्त श 
है, उने से प्रथम तिडन्त को निघात का निषेध प्रकृत सूत्र से ह 
ह । द्धितीय तिद्ठम्त को तिड्डपतिडः (८।१।२८) से प्राप्त निघात 
होगा । पूषैवत्‌ (सूत्र ८।१।४२-४८) भोजयति स्तनयति के सम 
कालयति का खर जाने ॥ 


यहाँ से श्रथमाः की अनुचरन्ति ८१।६५ तक जायेगी 


हेति क्षियायाम्‌ ॥८।१।६०॥ 


ह्‌ अ० ॥ इति अ० ] क्षियायाम्‌ ५।९॥ चरनु०- प्रथमा, तिड ; 
अमुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य अथः--ह्‌ दत्यनेन युक्ता प्रथ 
तिङ्विभक्तिनातुदात्ता भवति, क्ियायां गम्यमानायाम्‌ ॥ क्षिया निन 
सा चेहाऽचारन्यतिकमरूपा ।॥ उदा-खयं ह रथेन याति 
उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयं दौदनं सुङ्कते' २, उपाध्यायं सकत 
पाययति ॥ ` ॥ 


मापषार्थः--[ह ] ह [इति] इससे युक्त प्रथमं तिडन्त (विभक्ति) ' 
` [क्षियायाम्‌ ] क्षिया गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं दता ॥ पूर 
वाक्यस्थ प्रथम तिडन्त को अनुदात्त होगा, सो याति धातु स्वर 
` आयुदात्त हे, एवं सुङ्कते का स्वर पूं दिखाया जा चुका हे।॥ या 
सुङ्क्ते मे क्तियाशी प्रषु तिगक।ङज्ञम्‌ (८।२।१०४) से तिङन्त को स्वरि 
प्लुत द्योता दै । याति म तति" को स्वरित दयेन पर धातु खर की दृष्टि, 
असिद्ध होने से "या" उदात्त रहता हे । परन्छं ययँ ध्याति! ओर “मुङ्कः 
अतिडन्त से उत्तर होने के आरण (८१।२८) ्या' शमु" अनुदात्त होगे 
स्वानुदात्तस्व की प्राप्ति म अन्त्य को स्वरितव्व का विधान किया दै । 

क्षिया, शिष्टाचार के व्यतिक्रम छो कहते दै, सो उदाहरणा भं ख 
रथ से जाना एवं आचार्यं को पैदल ज्ञे चख्ना, इसी प्रकार स्वयं उत्त 
पदार्थं चावल खाना तथा आचाये जी को सक्तु पिलाना; यदस 
` शिष्टाचार का व्यतिक्रम है ॥ 


यस से पक्तियायाम्‌' की अलुचु्ति ८।१।६१ तक जायेगी ॥ 
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अहेति विनियोगे च ॥८।१।६१॥ 

जह अ० ॥ इति अ० ॥ विनियोगे ५।१॥ च अ० ॥ अघु°-- 
क्तियायाम्‌ , प्रथमा, तिङ , न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अथैः--अद इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनाुदात्ता मवति षिनियोगे 
गम्यमाने चकारात्‌ क्षियायां च गम्यमानायाम्‌ ॥ उदा०- बिनियोगे- 
स्वमह्‌ भ्रामं गच्छं २, स्वमहारण्यं गच्छ । क्ियायाम्‌-सखयमह्‌ स्थेन 
याति २ उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयमहौदनं सुङ्क्ते' ३ उपाध्यायं 
सक्तून्‌ पाययति ॥ 

भाषार्थः - [अह] अह्‌ [इति] इससे युक्त (वाक्यस्य) प्रथम 
तिडन्त को [विनियोगे ] विनियोग [च] तथा चकार से क्षिया गम्यमान 
होने पर अनुदात्त नदीं होता 1 अनेक प्रयोजन के चयि प्रेषदेनेको 
विनियोग कहते है, उदादहरणमे तुम प्राम कौ जाओ, तुम अरण्य को 
जाओ, यदय अनेक प्रयोजन के स्यि प्रैष दै ॥ गच्छं" (छद्‌ मध्यम 
पुरुष) धातु स्वर सं आयुदात्त दै । खट्‌ मँ दि का लुक्‌ आदि पूवैवत्‌ 
(६।४।१०५) जाने । प्लुतत्व भी यद्य क्तियाशीः० (८।२।१०४) सूत्र से 
ही प्रेष मानकर हज दै, एवं याति ३ आदि मे पूववत्‌ क्षियानिमित्तक 
प्लुत दै ही ॥ | 

चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥८।१।६२॥ 

चाहखोपे ५।१॥। एव अ-> ॥ इति अ० ॥ अवधारणम्‌ १।१॥ स~ 
चश्च अश्च चादौ, तयोप चाछोपस्तस्मिन्‌" ` 'टरन्रगर्भष्ठीतसपुरुषः ॥ ` 
श्रनु<- प्रथमा, तिङ्‌ , म, असुदात्तं सदेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्रथैः--च, अह्‌ इस्येतयोरेपि च प्रथमा तिङविभक्तिनावुदात्ता मवति, 
एवकब्दश्चेदवधारणा्थ प्रयुज्यते ॥। यघ्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते ` 
तच्रानयोर्छँप इति ज्ञेयम्‌ ।॥ उदा०-चलोपे-देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, 
देषदन्त एवारण्यं गच्छतु । अदहरोपे-देवदत्त एष ब्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त ` 
एवारण्यं गच्छतु ॥ 

माषाथैः--[ चहलोपे] च तथा अह्‌ शब्द का डोप होने पर प्रथम 
(वाक्यस्थ) तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि [एव] एव [इति] 
यह्‌ शब्द्‌ वाक्य मे [अवधारणम्‌] अवधारण अथं में प्रयुक्त किया गया 
हो तो ॥ ¶्वादरोपे' कने से जँ “व' तथा अह्‌" का अर्थं तो हो, किन्तु 
उसका प्रयोग न किया गया हो, बहौँ (च अद का छोपहूञा दै, ठेसा 
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माना जायेगा ।} च समुच्चय अथै मँ होता है, तथा अह केव अर्थं मे, 
सो उसी प्रकार उदाहरणों का अथं (च अह के प्रयोग के बिना ही यहं 
हैः । देवदत्त एव” देवदत्त ही प्राम को जावे एवं देवदन्त दी जङ्गल 
को यहाँ सथ्रुस्चय तथा देवदत्त ही केवङ प्राम को जत्र, एवं यज्ञदत्त 
ही केष अरण्य को, यदौँ लुप्त अद का केवला्थं हे । यहो स्ैत्र एव 
शब्द अवधारण (निश्चय) अथं मे प्रयुक्त है ॥ प्रथम गच्छतु! पद 
धाठु स्वर से आद्युदात्त है, पचति के समान इसका स्र जान छं । 
द्वितीय गच्छतु पद्‌ यथाप्राप्त (८।१।२८) अनुदात्त दोगा दही ॥ 


चादिलोपे विभाषा ।८।१।६३॥ 


चादिरोपे ५।१। विभाषा १।१॥ स>--च आदिर्येषां ते चाद्यः, 
चादीनां छोपः चादिखोपस्तस्मिन्‌ ` "दन्द्रगर्भषष्ठीतपपुरुषः |! = अनु०-- 
प्रथमा, तिङ, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्रथै-- 
चादिरोपे प्रथमा तिडविभक्तिविमाषा नानुदात्ता भवति | उदा०- 
चटोपे-शुक्ल व्रीहयो भव॑न्ति, (पक्षे-मवन्ति), दवेता गा आञ्याय 
दुहन्ति। बारोपे - व्रीदिभियेजे त (पक्षे-यजे त), यमजे त ¦ पं 
दोपेष्वपि यथाप्राप्तमुदाहन्तंव्यम्‌ ॥ 


माषाथ-[त्रादिलोषे] चादियो के डोप होने पर प्रथम तिन्त 
को [विभाषा | विकल्प करके अनुदात्त नद होता । चादिं से यदोँन 
चवाहाहेवयुक्तं (८।१।२४) सूत्र में निर्दिष्ट च, वा, ह आदि शब्द्‌ गृहीत 
ह, गणपित चादि नदीं } छोप का तात्प पूवेवत्‌ ही (ज्य चादिथों 
काअथंहो पर प्रयोगन दोः यही लेनादै।) ह्‌, अह्‌ आदिकेखोपदहोने 
पर प्रथम तिङ को विकल्प कदने से अनुदात्त बाले उदाहरण भी 
प्रयोग मिरने पर॒ साधु समञ्चने चाहिये || भवन्ति मेँ एक पश्चमे 
अदुपदेश्च से परे अन्तिः को निघात होने से धातु्ठर से 
आद्युदात्त रहेगा, तथा पक्ष मे अनुदात्त होगा ही | यजेत य्ह त! को 
ठसावेधातुकानुदात्तत्व करने से धातुस्वर से यजेत आचुदात्त हे ॥ 

यहाँ से 4विभाषा की अनुचरन्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥ 


वेषाषेति च च्छन्दसि ।८।१।६४॥ 
बैवाव लुप्तप्रथमान्तनिर्दैशः ।॥ इति अ० ॥ च अ०॥ छन्दसि 
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७१। स०~-चैश्च वावश्च वैवाव, द्रनद्रः।। अनु--विमाषा, प्रथमा, 
तिङ्‌ , न, अनुदात्तं स्वैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ।। अथैः-वे, वाव 
इप्येताभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिर्विकल्येन नानुदात्ता भवति दन्द्सि 
विषये | उदा० अय देवानामासी'त्‌ राव्रीरछुराणामासीत्‌ । पक्षे- 
अहै देवानाम्‌ासीत्‌ , सत्रीरपुराणामासीत्‌ । बृहस्पति देवाना पुरोहित 
आसीत्‌ (पक्षे-आसीत्‌ ) श्ण्डामकोबसुराणाम्‌ | वाव-अयं वाव 
ह आसीत्‌ नेतर आसीत्‌} पक्षि-अयं वाव हस्त आसीत्‌, नेत 
आसीत्‌ | 


माार्थः-- | वैवाव] मै तथा वाव [इति] इनसे युक्त (वाक्यस्थ) 
प्रथम तिङन्त को [च | भी विक्र्प से [छन्दसि] वेद विषय में अनुदात्त 
नदीं होता ॥ प्रथम आसीत्‌ का आद्‌" उदात्त रहेगा, तथा पक्ष मेँ 
अनुदात्त दोगा दी । आसीत्‌ कौ सिद्धि सूत्र ५।३।६६ मे देखें ॥ 


यहाँ से छम्दतिः की अनुवरन्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥ 


एकान्याम्थां समर्थाभ्याम्‌ ॥८।१।६५॥ 
एकान्याभ्याम्‌ ३२ समथाभ्याम्‌ ३।२। त--एकश्च अन्यश्च 
एकाम्यौ ताभ्यां" इतरेतरः । समौ तुल्याव्थौ ययोस्तौ 
समथौँ ताभ्या ` बहु्ीहिः ॥ अु>- छन्दसि, विमाषा, प्रथमा, तिङ्‌ ; 
न, अवुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य । अथैः-- एकः अन्य 
इव्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्ति्विभाषा नाचुदात्ता 
मवति छन्दसि विषये 1 उदा०-- प्रजामेका जिन्वति उजंमेका रक्षति} 
पशन--प्रजातेका जिम्बति ऊजंमेका रक्षति । अन्य--तथो'रन्यः पिप्प 
स्वानि (पक्षे - स्वादन्ति), अनश्नन्नन्यो अभिचाकीति (० 
१।१६४।२०) ॥ । 
¢ 
माषाथः--[समथभ्याम्‌ ] समान अथे बाजे [एकान्याम्याम्‌] एक 
तथा अन्य शब्दों से युक्त प्रथम तिङन्त को विकल्प से न्द्‌ विषय मेँ 
अनुदात्त नहीं होता ॥ उदादहरणों मे “एकः तथा 'अन्य' दोनो समान = 
तुल्य अर्थं बाते ह ॥ जिषि (्ीणनाथेक) घातुको इदित्‌ होने सेनुम्‌ 
(५1१५८) होकर र्ट्‌ मे शप्‌ तिप्‌ आकर जिन्वति बना है, सो पचति के 
समान धातुस्वर से जिन्वति पक्ष मे आयुदात्त दै । अद्‌ धातु से अत्ति 
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यह भी धाठु स्वर से आचुदात्त है । स्वादु + अन्ति खादूवन्तिं । पष म 
अलुदात्तव्व होगा दी 1 
यदताननित्यम्‌ ।८।१।६६॥। 

यदु न्तात्‌ ५।१। नित्यम्‌ १।१॥ स०~-यदो व्रततं यदूनरत्तं तस्मात्‌" ' 
प्र्ठोतसुरुषः ॥ वत्तेतेऽस्मिन्निति वृत्तम्‌ ।। शिवृत्तभ्च० (८।१।४८) इत्यत्र 
प्रदशिता िवृन्तशब्दस्य या व्युस्पत्तिस्तद्रदत्रापि ज्ञेया ॥ अदु तिङ, 
न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। श्र्थः--यद्‌धृत्तादुत्तर तिडः 
नित्यं नातदात्तं भवति ॥ यदुत्तव्रहणेनात्र तद्विभक्त्यन्तं गृह्यते ॥ 
उदा०--यो सुङ्क्ते, य॑ भोजयति, येन जुङ्क्ते, यसमै ददति, 
यत्कामास्ते जुहुमः ० १०।१२१।१०) ॥ 

माषाथः- [यदवरत्तात्‌ | यद्‌ वरन्त शाब्द से उन्तर तिडन्त को [नित्यम्‌] 
निस्य दी अनुदात्त नदीं होता ॥ यदत्त से यँ यद शाब्द से उत्पन्न 
जो विभक्तिर्योँ तदूविभक्त्यन्त शब्द खियि गये द ॥ यद्‌ वृत्त की ठयुत्पत्नि 
८।१।४८ सूत्रम दी हृद र्चिन्रत्त की ज्युप्पत्ति फै समान जानें । सर 
सिद्धियां भी उसी सूत्र मे देखें । जुहुमः हं धाठ के खद्‌ मसू मे बना है, 
सो भरव्ययस्वर (३।१।२) से अन्तीदात्त यह्‌ व्द्‌ है । 


पूजनात्‌ पूनितमनुदात्तमर्‌ ॥८।१।६७॥ 

पूजनात्‌ ५।१। पूजितम्‌ १।१॥ अनुदात्तम्‌ १।१॥ अघु०--असुदात्तं 
स्ेमपादादौ) पदात्‌, पदस्य ॥ अथैः--पूजनात्‌ परं पूजितमनुदात्तं 
भबति ।॥ उदा०- काष्ठाभ्यापकः; काष्ठाभिरूपकः, दार्णाध्यापकः, दार्‌- 
णाभिरूपकः ॥ | ह 

माषा्थः-- [ पूजनात्‌] पूजनवाची शब्दो से ` उत्तर [पूजितम्‌] 
पूज्ञितवाची शब्दो को [च्रव॒दात्तम्‌] अनुदात्त होता है ॥ दारणम्‌ 
अध्यापयतीति दारुणाभ्यापकः,) काष्ठाभिरूपकः यदहो दारुण काष्ठ आदि 
शब्द्‌ क्रियाविशेषण द्वितीयान्त हँ, सो यँ बेयधिकरण्य होने से समास 
नदीं हभ है, किन्तु मलोपश्च (वा ८।१।६७) इस वार्तिक से दारुणम्‌ 
काष्ठम्‌ फे मकार का खोप हभ है?, पश्चात्‌ सवण देख हो गया ॥ 


१. उपपद समास यहौँ मानने पर कृदुत्तरपद स्वर का यह्‌ बाधक होगा, एेषा 
समना चाहिए । 


7द्‌ः | अष्टमोऽध्यायः, ५८५ ` 


आठ शब्द अद्भुतवाची दै, अतः पूजनवचनता हैः । अध्यापक .अभि- ` 


{पकं शब्द्‌ पूनितवाची ह ही । काष्ठाध्यापकः अर्थात्‌ काष्ठा* = 
#ीमा = अन्त ( = किसी विषय की अन्तिम सीमा तक) अथात्‌ आश्चये- 
नक पदानेवाछा। दारुण शब्दं किलष्टवाची है, अतः अस्यन्त किष म्रन्थ 


गि पदनि बाख एेसा अथ होगा } अध्यापक, अयिरूपक शब्द्‌ ण्वुरन्त 


६, अतः छित्‌ खर की प्राप्ति थी, अजुदात्त कह दिया ॥ 
यद्य से पूजनात्‌ पूजितम्‌" की अनुवृत्ति ८।९।६८ तक जायेगी ॥ 


सगतिरपि तिड ॥८।१।६८॥ 
सगतिः १।१॥ अपि अर । तिङः १।१॥ स०--गततिना सह्‌ सगतिः, 
इहु्रीहिः । तेन सहेति० (२२।२८) इत्यनेन समासः ॥ रनु =--पूजनात्‌ 
जितम्‌, अलुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ अथः पूजनात्‌ 
परं सगतिरगतिरपि पूजितं तिडन्तमलदात्तं भति ॥ उदा०-- 
भगतिः--यत्काष्ठं पचति, यदारुणं पचति । सगतिः-- यत्काष्ठं प्रपचति । 


पदारुणं प्रपचति ॥ सगतिप्रदणात्‌ गतिरपि निहन्यते । 

माषाथैः--पूजनवाचिथो से उत्तर [सगतिः] गति सदत [तिङ्‌ | 
तेडन्त को तथा (अपि श्रहण से) गतिभिन्न तिडन्त को [चपि] मीः 
अनुदात्त दोता दै ॥ तिङ्डतिडः (८।१।२८) से निघात प्राप्तदी था, 
पुनः निपातै्यचदि० (८।१।३०) से निघात प्रतिषेध प्राप्त होने पर इस 

सूत्र का विधान ह ॥ माष्यानुसार पूर्वोक्तं मलौ पश्च वात्तिक अतिङ्‌ परे 

पते दी प्रवृत्त होता है, अतः च्यत्काघं पचतिः आदिं मे मकार लोप 
नदीं हुभा ॥ सगति ग्रहण से गतिसदहित निघात द्योता दे ॥ 

यँ से सम्पूणं सूनर की अनुवृत्ति ८1१8६ तक जायेगी ॥ 


कुत्सते च सुष्यगोत्रादो ।॥८।१।६९॥ 
कुरसने ७१ च अ० 1 सुपि ५१ अगोत्रादौ ७९ स्०--गोच्र 


आदियस्य स गोघ्रादिः, बहुरीहिः ! न गोतरादिरगोत्रादिस्तस्मिन्‌ "“"नञ्‌- 
तस्पुरुषः ।। श्रतु०--सगतिरपि तिङ्‌ , अनुदात्तं सबेमपादादौ, पदस्य ॥ 


१. सूत्र वा गण सें नपुंसकलिङ्ध काष्ठ शब्द भी काष्ठा = सीमा का वाचक है 
ेसा समभा च्हिए । 


| 
| ॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
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पदादत्र निवृत्तम्‌ । त्थः--गो्रादिवर्जिते इुत्सने च सुबन्ते परतः 
सगतिरगतिरपि तिडन्तमतुदान्तं भवति ॥ उदा०-पचुति पूति, प्रपचति 
पूति । पचति मिभ्या, प्रपचति मिथ्या ॥ 


मादाथे- [अगोत्रादौ] गोत्रादि वर्जित (गणपित शब्दौ को 
छोडकर) [कुत्सने] कुस्सन = निन्दावाची [पि] सुबन्त शब्दो के परे 
रहते [च | मी सगतिक एवं अगतिक (दोनो) तिडन्त को अनुदात्त धोता 
ह ॥ यद्य से पदातः अधिकार की अनुचरन्ति समाप्त हो ग दै, अतः 
उदाहरणं मे पद्‌ से उत्तर न होने से अगति मे तिङ्डतिडः से निघात 
कीप्राप्निद्ीनदीं थीओौर सगतिमेप्र को मानकर तिङ्‌ मात्र को 
निघात प्रप्र था, विधान कर दिया ॥ पति शब्द के प्सुः का स्वमन 
(७।१।२३) से लुक्‌ हा है । पचति पूति अर्थात्‌ खराब पकाती है, सो 
यहाँ उसकी क्रिया की कुसा = निन्दा दो रदी है ॥ 

गतिंतौ ॥८।१।७०॥ 

गतिः ९।१॥। गतौ ५१॥ श्रबु---अनुदान्तं सवैमपादादौ, पद्य ॥ 
अथैः-- गतौ परतो गतिस्नुदात्तो भवति ॥ उदा०--अभ्युदधःरति, 
सुञुदानैयति, अभिसम्परयाह॑रति |! 

 माषार्थः- [गतौ] गति संज्ञक के परे रते [गपिः] गतिसंज्ञक को 

अनुदात्त होता है ।॥। “अभिः उपस को उपसर्गाश्चागिवज॑म्‌ सूत्र मे 
निषेध करते से फिषोऽना उदात्तः (्षिट्‌० १) से अन्तोदात्त प्राप्त था, उत्‌ 
गतिसंज्ञक के परे रहते अनुदात्त हो गया, पश्चात्‌ यणादेश होने के कारण 
अभि का अः दी अनुदात्त रहा, एवं उत्‌" का "डः उपसर्याश्वाभिवजेम्‌ 
(कषिद्‌० ८०) से उदात्त हो गया । समुदानयति मे भी उपतर्गाश्चार्भिवजेम्‌ से 
हीसम्‌ के सको उदात्त प्राप्र था, आड गतिसंज्ञक के परे रहते सम्‌ उत्‌ 
दोनों को अनुदात्त हो गया, एवं आङ्‌ पूर्वत्‌ उदात्त रहा ! इसी भकार 
अभिसम्पर्याहरति मेँ पूषैवत्‌ अभि को अन्तोदात्त प्राप्न था, आङ्‌ परे 
रहते अभि, सम्‌, परि तीनों को अनुदात्त हो गया ॥ 

यहाँ से शतिः" की अनुधरत्ति ८।१।७१ तक जायेभी ॥ 


| . तिङि चोदात्तवति ॥८।१।७१॥ 
तिङि ५।१॥ च अ०!॥ उदात्तवति ५।१॥ उदात्तोऽस्मिन्रस्तीति = 
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उद्त्तभान्‌ तस्मिन्‌" (मुपप्रत्ययः) ॥ चनु -गतिः, अनुदात्तं सवैम- 
पादादौ, पदस्य ॥ श्र्थः उदात्तवति तिडम्ते च परतो गतिरवुदात्तो 
मवति ॥ उदा०--यत्‌ प्रपच॑ति, यत्‌ प्रकरोति ॥ 


माषार्थः-- उदात्तवति] उदात्तवान्‌ [ति] तिडन्त के परे रहते 
[च] भी गतिसंकषक को निघात होता दै ।। उदाहरण म पचति, करोति 
तिडन्त को निपातैयचरि० (८ ।२०) अथवा यद्व ्तात्रित्यम्‌ (८।१।६६) से 
निघात का प्रतिषेध हयो जाने से उदात्तवान्‌ दै, अतः इनके परे रहते भ्रः 
गतिसंज्ञक को अनुदात्त हो गया है, इस प्रकार उपप्तगश्कि० (किद्‌ 
८०) से श्र उदात्त नदीं दुभ । पच॑ति करोति की खर सिद्धि परि 
८।१।३० मे देखे ॥ # | 


७ ¢ 
आमन्तितं पूवमविधमानवत्‌ ॥८।१।५२॥ 


आमन्त्रितम्‌ १।९॥ पूम्‌ १।१।॥ अविद्यमानवत्‌ अ० ॥ स०--न 
वि्यमानमविद्यमानम्‌ , नन्‌ तसपुरुषः । अविद्यमानस्येव अविद्यमानवत्‌ ॥ 
अदु०-- पदस्य ।। चर्थैः--आमन्वितं पदं पूषेमवियमानद्‌ भवति, तस्मिन्‌ 
सति यत कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति, असति यत्तद्धवतीस्यथः ॥ 
उदा०--देव॑दन्त यज्खदत्त । देवदत्त पच॑सि । देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌ | 
देवदत्त मम घ्रामः स्वम्‌ । यावद्‌ देवदत्त पचसि । देवदत्त जातु प्चसि। 
आहो देवदत्त पच॑सि, उताहो देवदत्त पचसि । आम्‌ मोः पच॑सि 
देवदत्त ॥ 

भाषार्थः--किसी पद्‌ से (जिसे निघातादि कायै कदे दो) [कम्‌] 
पूय [आमन्नितम्‌ ] आमन्त्रितसंज्ञक पद्‌ होतो बह आमन्त्रित पद्‌ 
[अविद्यमानवत्‌ ] अविद्यमान (न होना) फ समान माना जवे ॥ अथात्‌ 
उस आमन्तित को मानकर जो कार्य प्राप्त हयो रहे दो, वे काये उसके 
अविद्यमानवत्‌ होने से नदीं होते, एवं जो काये उसके न रहने पर 
प्राप्त होते वेदो जति दै ॥। 

देवदत्त यद्चदत्त यटा दोनें दी पद आमन्त्रितसंजञक (२३१४८) दै, 
सो आमन्ितस्य च (८1११६) से देवदत्त पद से उत्तर ज्ञदत्त को 
निघात प्राप्त था, किन्तु पृते बाला आमन्त्रित पद्‌ देवदत्त, यज्ञदत्त की 
अपेक्षा से अविमानवत्‌ हो गया, तो पद से उत्तर न मिलने से 
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शयज्ञदत्त' को निघात नहीं हुआ, चिन्तु षाष्ठिकं आमन्तस्य चसे 
आदुदात्त पद्‌ रहा । इसी प्रकार देवदत्त पच॑सि मेँ देवदत्त के अविद्य- 
मानवत्‌ होने से फ्डङतिडः (८।१।२८) से पचसि को (पद्‌ से उन्तर 
न होने से) निघात नदीं हुआ । देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌! आदि मे तव 
मम को तेमयविक= (८।६।२२) से पूरवोक्तानुसार ते, मे आदेश्च नदीं हुये । 
"यावद्‌ देवदत्त पच॒सि' यहाँ देवदन्त के अविद्यमानवत्‌ होने से यावत्‌ 
से अनन्तर (अभ्यषदित) तिडन्त है, तौ एजायां नानन्तरम्‌ (८१२३५) 
से पचसि को अननुदात्त नदीं हभ । देषदत्त जातु पचसि' यदं भी 
देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से जातुः अविद्यमानपूवै है सो जात्र- 
परवैम्‌ (८।१।४८) से पचसि को निघात निषेध द्यो गया | इसी प्रकार 
आद्ये देवदत्त पचसि' आदि मेँ देवदत्त को अविद्यमानवत्‌ होकर 
श्राहयो उताहो (८५।१।४६) से पचसि को अननुदात्त हो गया दै । 
भम्‌ मोः पचसि देवदत्त यदह “भोः आमन्वित को अविद्यमानवत्‌ 
होने से आम्‌ से उत्तर एकपदान्तर आमन्त्रित '्वेवदन्त' हौ जातादै, 
सो उसे त्राम्‌ एकाम्तरमा> (८।१।५५) से अनुदात्त हो जाता है । 
“भोः को अविद्यमानवत्‌ न मानने से यहो “भोः परचसिः इन दो पदों 
के कारण एकपदान्तरता न रह्‌ पाती ॥ 
यँ से सम्पूणे सूत्र की अनुव्ृ्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 
नामनिते समानाधिकरणे ॥८।१।७२॥ 


न अ> ॥ आमन्त्रिते ७}१।। समानाधिकरणे ७।१॥। स्~समानम्‌ 
अधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणं तस्मिन्‌ ` बहुत्रीहिः ।॥ श्रनु--- 
आभन्त्रितं पूवेमविधमानवत्‌ , पदस्य च्रथैः-समानाधिकरण आमन्त्ितान्ते 
परतः पूवेमामन्तितान्तं नाविद्यमानवद्‌ मवति ॥ पूर्वेण प्राप्ते प्रतिषिभ्यते ॥ 
ठउदा०~ १अग्ने गृहपते (मे०सं० १।४।२) । माणवक जटिख्काध्यापक्‌ । 

भाषार्थः-- [समानाधिकरणे] समान अधिकरण वाला [श्रामन्निते] 


१, हे गाहैपतत अम्ने । है जटावान प्रध्यापक मागवक । यहां गार्हपत श्रभिनि 
सामान्य का, ओर जटिलकाध्यापक मागवक सामान्यं का विशेषण है। दाहरणं 
मे गार्हपते श्रौर जटिलकाध्यापक मे पूर्वै स्वरितानुसार एकशरुत्यमाव का निदेश 
सुकरता के लिए किया है । 
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आमन्त्रित पद्‌ परे हो तो उससे पूरे बाला आमन्त्रित पद अविद्यमानवद्‌ 
[न] न हो, किन्तु विद्यमानचत्‌ ही देता है ॥ अग्ने तथा गृहपते पद्‌ 
आमन्व्ितसंज्ञक पव॑ समानाधिकरण वे भी ह, अत्तः अग्नेः पद्‌ 
विद्यमानवत्‌ ही रहा, सो गृहपतेः को आमन्तितस्य च (८।१।१६) से 
निघात हो गया । इसी प्रकार द्भितीय उदाहरण मे जानें ॥ 


यय से (आमन्निते समानाधिकरणे की अनुवृत्ति ८।१।७४ तक 
जायेगी । 


सामान्यवचनं विभाषितं विरेषचचने ।८।१।७४॥ 


सामान्यवचनम्‌ १।१।। विभाषितम्‌ १।१॥ विदोषवचने ५।१। स~ 
सामान्यस्य वचनं सामान्यवचनम्‌, षध्चीतस्पुरुषः 1 एवं विदोषवचन 
इस्यघ्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ श्रवु -आमन्विते समानाधिकरणे, आमन्त्रितं 
पू्ैमवि्यमानवत्‌, पदस्य ॥ श्रथः विरोषवचने समानाधिकरण 
आमन्वितान्ते परतः पूवं सामान्यवचनमामन्तितं विभाषितमवि्यमानवद्‌ 
भवति ।॥ उदा देवाः शरण्याः \ पक्षे-देषाः शरण्याः, ब्राह्मणा 
वैयाकरणाः । पक्षे-ब्राहमणा वैयाकरणाः ॥ 


साषयैः - [विशेषवचने] विशेषवाची समानाधिकरण आमम्तरित 
परे रहते [सामान्यवचनम्‌ | सामान्यवचन आमन्तितत को [विभाषितम्‌ `| 
विकल्प से अतिद्यमानवत्‌ होता है \॥ उदाहरण मे पदे आमन्तित 
देव, एवै ब्राह्मण सामान्य रूप से सभी देवल एवे ब्राह्मणल गुण बालों 
को कपे है, अतः सामान्यवचन दै, एवं शरण्य (शरणदेने मजो 
साधु) देव तथा वैयाकरण ((्राह्यण) विशेषवाची परे है, परस्पर ये 
शब्द समानाधिकरण दी, सो विकल्प से पै बाल्ञे सामान्यवचन 
आसन्त देव एवं ब्राह्मण विद्यमानबन्‌ हयो गये} जिस पक्ष मेये 
विद्यमानवत्‌ हये, उस पक्ष मे आमन्त्रितस्य च (८1१।१६) से शरण्य 
तथा वयाकरण निघात हुये एवं अविद्यमानवन्‌ हुये तो षाठिक श्रासन्नि- 
तस्य च (६।१।१९२) से दोनों पदो को आद्युदात्त हयो गया ॥ 


हति प्रथमः पदः 


[कक 
~~ ८ ---- 
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पूव॑त्रासिद्धम्‌ ॥८।२।१॥ 

पूवैतर अ० । असिद्धम्‌ १।९॥ प~ न सिद्धमसिद्धम्‌ , ननृतस्पुरुषः ॥ 
श्रथः--अधिकायेऽयम्‌ , आ अध्यायपरिसमाप्नैः । तत्र येयं सपादसष्ठा- 
ध्याय्यनुक्रान्ता एतस्यामयं पादोनोऽध्यायोऽसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ , 
सिद्धका्यं न करोतीत्यथैः ! इत उत्तरं चोत्तरोत्तरो योगः पूर्वतर पूत्रासिद्धो 
भवति ॥ उदा०--अस्मा उद्धर । द्रा अच्र | द्रा आनय । असा आदिष्यः। 
अमुष्मै, अयुष्मात्‌ , असुः्मन्‌ ॥ शुष्किका, दप्कजङ्घा, क्षामिमान्‌ , 
ओजटढत्‌ , गडरिण्मान्‌ ॥ 

माषाथै--यह्‌ अधिकार सूत्र है, अध्याय की समाप्ति परयन्त 
जायेगा ।॥ यहं से आगे अध्याय की समाधि पर्यन्त ३ पाद्‌ के पत्र 
[पूर्वत्र] पुषे पूवै की दृष्टि मे अथात्‌ सवा ७ अध्याय मे कहे पुत्रो की 
दृष्टि मे [श्रसिद्रम्‌] असिद्ध द्योते है, सिद्ध के समान कार्यं नदीं कस्ते 
यद तात्पये ह । प्रतिपुत्र मे अधि्ठर होने से यहो से आगे (दन तीन 
पादँ मै) मी उत्तर उत्तर के सूत्र उससे पूवै पूषैकी दृष्टि मै असिद्ध 
होते जाति है, ेसा अथे भी ईस सूत्र का जानना चाद्धिये ॥ असा 
उद्धर, द्रा अत्र, द्रा आनय, असा आदित्यः यद्यं सर्व अस्मै, दौ, असौ 
के एच्‌ को एचोऽयवायावः (६।१।५९) से जो आय्‌ आच्‌ आवक हुये ये, 
उनके य्‌ बका लोपः राक्रल्यस्य (८।३।१९) से छोप हो जानि पर आद्‌ 
गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश एवं असा आदित्यः मे सव्णैदीर्षत्व 
नहीं दयता, क्योकि लोपः शाकल्यस्य इन तीन पादो मेँ दै, सो वह्‌ आद्‌ 
गुरः अकः सकण ०' की षटि मे असिद्ध रहेगा, उम्हुं इस सूत्र से विहित 
य्‌ व्‌ लोप नदीं दीखेगा, तो गुण एकादेश सवणे दीर्धत्व नदीं हो सकते । 
इसी प्रकार अमुष्मै आदि मै अदस्तोऽपै° (८।२।८०) सेद्को म्‌ तथा 
द्कार से उत्तर अ' को उत्व हुजा है, सो जदसोऽसेदाह दो मः सूत्र के 
त्रिपादिस्थ होने से सवनाम्नः सै, उतिङयोः स्मातूमिनौ (५।१।१४-१५) 
की दृष्टि मे असिद्ध हयो गया, अर्थात्‌ इन्हे “अद्‌ ॐ देसा अदन्त अङ्ग 
दी दीखा तो अदन्त अङ्क से उत्तर मानकर स्मै आदि अदेशदो 
गये ॥ शुष्किका यद्यं शुषः कः (८।२५१) उदीचामातः स्थान 
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(७३४६) की दृष्टि म असिद्ध रहता दै, सो प्रलयस्थात्‌> (५२४४) 
से पाणिनि सुनि कै मतम निस्य इव ह्येता है । शुष्काः निष्ठान्त 
खीरिङ्ग से अज्ञातादि अथंमे क तथा केऽणः (५1४१३) से हस्वस 
होकर पुनः राप्‌ एवं इख छुष्किका मे हभ है ॥ शुष्फे जद्घेऽस्याः सा 
युष्कजङ्खा यहाँ शुषः कः के न कोपधायाः (६।३।३५) की दृष्टि म असिद्ध 
होने से पुंबद्धाव प्रतिषेध नही होता ॥ क्षामस्यापस्यं सतामिः, क्षामिः 
अस्य अस्मिन्‌ वास्तीति क्षामिमान्‌ यदौ क्षा धातु से उस्पन्न निष्ठा को 
जो कायो भः (८२।५२) से भ्र हृजा था, वह इसच्रिपादीमे दी माहु- 
पधाया° (८।२।९) की दृष्टि म असिद्ध रहा तो वत्व नदीं हुभा । इस 
प्रकार इस चरिपादी मै भी उत्तर उन्तर एत्र के काये पूवे पूवे सूत्र की दृष्टि 
मे असिद्ध रदते दै का प्रयोजन हा ॥ 


ओजठत्‌ यदं उढ शब्द्‌ से तत्करोति (वा० ३।१।२६) से णिच्‌ 
एवं तदन्त से ल्‌ हआ दै । ऊढः की सिद्धि ६।६।१५ सूत्र मे उखं | 
शािष्ठवत्‌° (वा० ६।४।१५५) से ऊढः फे टि का खोप पटथति (परि 
१।६।५५) के समान हुआ । देष णि आदि का लोप अपीपचत्‌ के समान 
(देखो परि० ६९११) दोकर जब द्‌ को चडिःसे द्वित करनेख्गेतो 
चङि की दृष्टि मे 'ऊढ' मेँ विये हुये उल, ष्टुख, ठलोप काये चिपादीस्थ 
दोने से असिद्ध दो गये, अथात्‌ उसे अदू तद्ीदिखा। नि परे रहते 
जो टि खोप हृ था, वह्‌ भी रौ कतं स्थानवद्‌ = (महा० मा= १।१।५८) से 
स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ 'ऊ ह्‌ त' रहा । इस प्रकार अजादेदि° (६।१।२) 
गकर द्‌ तः द्विव हुआ, यही इस सूत्र का फलहे । आद्‌ ऊदूतद्‌ 
चः त्‌ = दादि रोष होकरआञहद्‌ अत्‌ = कुहोश्चुः (५।४।६२) 
सेको श्च श्रभ्यासे चच (८।४।५२) से ज तथा बृद्धि एकादेश होकर 
अओजढत्‌ बन गया ! यद्य अक्‌ खेप (टि खोप होने से) हुआ दै, अतः 
सन्वल्लघुनि (५४।६५) से सन्बद्धाव नदीं होता द ॥ 

गुडखिषदोऽस्य सन्तीति = गुडटिण्मान्‌ यहा पदले गुडं लेटि विप्रह 
करे गुडखि्‌ शब्द से किप्‌ हभ, तदन्त से मतुप्‌ हज है, सो यदं 
भी को दत्र कलां जशोऽन्ते (८२१२६) से जश्व ड! हभा दे, 
सो ये ढत्व जश्च भयः (८२१०) की दृष्टि म जब असिद्ध हो गये, 
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तो सुप्‌ को बल नहीं हुभा ! पश्चात्‌ यरोऽतुना्िकेः (4४४) से 
कोण्‌होगया॥ 
इस सूत्र को हम अनुचरत्ति मे सरैत्र नहीं दिखायेगे, क्कि ५८ 
सूत्र में इसका भी अथ करस्ना कोई उपयोगी नही, पाठको कोय 
इसे समञ्च ठेना चाहिए कि सर्वैर ही इन तीन पादो मं यथाबश्यक 
इस सूत्र का उपयोग होगा | 


नलोपः सुपस्वरसंज्ञातग्विधिषु कृति ॥८।२।२॥ 


नलोपः १।१॥ सुप्‌ ` विधिषु ५५२ कृति ५।१॥। स--नकारः 
लोपः नलोपः, षष्ठीतप्पुरुषः । सुप्‌ च स्वरश्च संज्ञा च तुक्‌ च सुप्प्व 
संज्ञातुकः, इतरेतरः । इत्येतेषां विधयः सुप्‌ ` विधयस्तेषु' ˆ षष 
तस्पुरुषः ॥ अबु०-- असिद्धः ॥ च्र्थः--सुव्विधौ, खरविधौ, संज्ञाविधे 
तुग्विधौ च छरति नलोपः पूै्ासिद्धो भवति ॥ उदा०-सुन्विधं 
राजभिः, तक्षभिः । राजभ्याम्‌, तक्षभ्याम्‌ । राजसु, तक्षसु । स्वरविधं 
राजवती । पञ्चार्मम्‌ , दशामेम्‌ । पञ्चबीजी । संज्ञाविधौ-पच्च ब्राह्मण्य 
दश ब्राह्मण्यः । तुज्विधौ-वृच्हःभ्याम्‌, व्रचहभिः ॥ 


माषाथैः-[दुप्‌ धिषु] सुपविधि, स्वरविधि संज्ञाविधि, तथा [कति 
छत्‌ विषयक तुक्‌ की विधि करने म [नलोपः] लकार का लेप असि 
होता दै । छरति का सम्बन्ध यदहं सम्भव होने तुकूविधि के साथ । 
गता दे, अन्यो के साथ नहीं ॥ पूष सूत्र से दी असिद्ध सिद्ध थ 
पुनवेचन नियमार्थ हे, अ्थात्‌-नकार का खोप इर विधियो भे असि 
होता हे, अन्य विधियो सँ नदीं ॥ सुप्‌ विधिसेसुपूके स्थान मै हो 
वाढी विधि, एवैदुए के परे रहते जो विधि सभी का महणं 
राजभिः तक्षभिः मे राजन्‌ तक्षम्‌ के मकार का खोप (८२५) असि 
हो जाता हे, तो अदन्त अङ्गन होने से चरतो भित्र एेत्‌ (५१6) 
भिस्‌ सुप्‌ के स्थान में एेस्‌ नदीं होता । इसी प्रकार राजभ्याम्‌ राज 


१. हमने यह बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समफाने.के लिये दे दिए 


कर्तु सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति मे ही समभा देने प्रभ नदींहै। चा 
तो श्रसष्मिच्ू तकं ही बतारे, शेष छोड दं । पश्चात्‌ कभी द्र समा जा सकता है 
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आदि भै करमशः घुषि च, पंहुवचने ऊल्थेत्‌ (५।३।१०३) से सुप्‌ परे रहते 
दीर्धेख, एत्र नहीं होता ॥ मलुप्‌ भरत्ययान्त राजवती यद नलोप स्वर- 
विधि म असिद्ध होने से अन्तोऽवत्याः (६।१।२१४) से अन्तोदात्त 
नहीं होता, क्योकि असिद्ध हयेन पर अवती' शब्दान्त राजवती नदीं 
रहेगा । पञ्चमम्‌, दशामैम्‌ यदय नलोप असिद्ध दने से छम 
चावरु० (६।२।६०) से अवणाँम्त पूधेपद्‌ न होने से पू्ेषद्‌ को 
आबयुदात्त नदीं होता । पश्चामेम्‌ दशमम्‌ मे दिक्पङल्ये (२।१।४९) 
से समास हृ है । पक्रानां वीजानां समाहारः पच्चवीजम्‌१ यं 
वीज शब्द सेजो श्रत इनिठनौ (५।२।११५) से इनि हुञा था, उस 
नकार का छोप हुआ है, सो उसके असिद्ध हयो जाने से इगन्तता नदीं 
रहसी, अतः ृगन्तकालकपाल० (६।२।२९६) से पूवैपद्‌ को प्रकृतिस्वर 
नहीं होता ॥। पच्च ब्राह्मण्यः यहं नोप करने के पश्चात्‌ नान्त न होने 
से षटसंज्ञा पच्च की प्राप्त नदीं थी, संज्ञायिधि मै असिद्ध होने सेहो 
ग, तो न षटस्वघ्ता° (४।१।१०) से पच्च को प्राप्त टाप्‌ (४१४) का 
प्रतिषेध हो गथा ॥ चृच्रहभ्याम्‌ , वृचदभिः मे छत्‌ विषयक तुक््विधि 
हुसस्य पति कृति तुक्‌ (६।१।६&) से करने मे वृत्रहन्‌ का नलोप 
असिद्ध ह्ये गया तो तुक्‌ आगम नदीं हभ । छत्‌ परे रहते वुक्‌ आगम 
हृखस्य पिति मे कदा है, अतः यह्‌ छत्‌ धिषयक तुक्‌ हे ॥ 


| न छ ने ॥८।२।३॥ 

न अ० ॥ मु लुप्प्रथमान्तनिरदेशः ॥ ने ७।१। अनु०--असिद्धः ॥ 
अथैः- ने परतो यत्‌ प्राप्नोति तस्मिन्‌ कन्तव्ये मुभावो नासिद्धो भवति, 
किन्तु सिद्ध एव ॥ उदा०--अमुना ॥ 

साषाथैः- [ने] र्ना परे रहते [मु] मु माव असिद्ध [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ सिद्ध ही रहता है ।। अमुना यों अरदसोऽसेदा० (८।२।८०) 
सेजोदुकोम्‌ तथा द्‌ से उत्तर ड हृभाथा, वह श्यु' पूवेत्रापि्म्‌ से 
सुपि च (५३।१०२) की दृष्टि भे असिद्ध हो जये तो श्रा नाऽस्चियाम्‌ 


ष्ठी होता । 
२. ना~+-ङि = ने । यया क्त्वायां च क्िस्पिपेधः (भा० वा० १२।१) भें 
भ्राकार कालोप नहीं हुभ्रा तद्त्‌ । 
३८ 
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(७३।११६) से हये (ना भाव! के परे रहते “असुः अङ्ग को दीधंख 
पुषरि चसे प्राप्त्य किन्तु प्रकत सूत्रसे नापरे रहते सुभाव सिद्ध 
होने से नदीं होता ॥ 


यद्य प्रश्न है कि प्रथम तो यद्यं माड नाऽक्ियाम्‌ कीदृष्टिमे भी 
पर्वेत्रातिद्म्‌ से सुभाव के असिद्ध ह्य जाने से अमु' की धिसंज्ञा (१।४।७) 
न होने से नाभाव प्राप्न ही नदीं हो सकता, पुनः "नाः परे रहते मुभाव को 
असिद्ध कना व्यथे है, क्योकि नाः परे मिलेगा ही नदीं इसका ऽन्तर 
हैः कियद ना परे रहते असिद्धत्व का निषेध कहा है, जो कि सम्भव 
ही नी, सो यह्‌ सूत्र व्यथं होकर ज्ञापक निकट्ता है कि यदो “इसी 
सूच से नाभाव करलेमे भी मुभाव सिद्ध दी रहता है 1 तमी यहं 
सूत्र साथक दोगा ॥ 


उदात्तखरितयोयंणः स्वरितोऽबुदाततस्यं ॥८।२।४॥ 


उदात्तस्वरितयोः ६२ यणः ५1१1} स्वरितः १९ अनुदात्तस्य ६81१1 
त०--उदात्तश्च सरितश्च उदात्तस्वरितौ तथोः" "इतरेतरदन््ः ॥ अथेः-- 
उदात्तस्य स्थाने यो यण्‌ खरितस्य च स्थाने यो यण्‌ ततः परस्यातुदात्त्य 
स्वरित आदेशो भवति ॥ उदा०--उदात्तयणः--ुमायै, कुमार्या: । 
स्वरितयणः --सङ्ृत्ल्वुथाशा, खलप्ूयशा ॥ र 


माषार्थः- [उदात्तखरितयोः] उदात्त तथा स्वरित के स्थान मजी 
[यणः] यण्‌ उससे उत्तर [श्रघदात्तस्य] अलदात्त के स्थान में [स्वरितः 
स्वरित आदेश्च होता दै ॥ कमयं कुमायाः यहो कमारी शब्द उदान्त- 
निवृत्ति स्वर से अन्तोदात्त हे, सिद्धि इसकी ६।१।१५५ सूत्र मे देख ठे। 
अव इस कुमारी के ई' को अनुदात्त (३।६।४) एे एवं 'जास्‌ परे रहते 
यणादेश होता है, सो यद्‌ उदात्त के स्थान में यण्‌ है, अतः उससे उन्तर 
अनुदात्त दे" एवं भस्‌ को स्विति होता है ॥ सषृत्ल्वयाशा, खट्व 
याशा यँ लू, पू, (धतु स्वर से अन्तोदात्त) धाठुओं से किप्‌ 
(३।२।७६) हृ दै, पश्चात्‌ सकृत्‌ एवं खल शब्दो के साथ उप्पदमतिड्‌ 
(२२१९) से समास होकर स्रल्लू खलपू बना । अब ये शब्द्‌ यति- 
कारको० (६।२।१३८) से शरछति स्र होने से अन्तोदात्त (घाद स्वर के 


१, कमर्थं कुमार्या की सिद्धि भाग २ परि० ४।१।२ मे दें । 
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कारण) है, अतः जब इनके उदात्त ऊकार के स्थान में अनुदात्त डि" के 
परे रहते यणादेश हभ तो अनुदान्त ङि के ` को प्रकृत सूत्र से खसिि 
आदेच हो गया । अब स्॒ररिल्व खट्प्विं स्वरितान्त से परे आशा शब्द्‌ 
रहते पुनः स्वरित धः क स्थान मे यणादेश हुआ । आक्षा शब्द्‌ श्राशाया 
अदिगास्या चेत्‌ (फिट्‌० १८) से अन्तोदात्त है, अतः श्रवुदात्तं पद्० 
(६।१।१५२) से अनुदात्त आः हआ सो सकृरिल्वं आशा = सङ्ल्टन्याशा 
खछ्प्न्यशचा यँ इकार के स्थान मे हये स्वरितयण्‌ से उन्तर आशा कै 
अनुदात्त आ को स्वरिते आदेश हो गया ॥ 


यकष से “रनद त्तस्य' की अनुवृत्ति ८।२६& तक जायेगी ॥ 


एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥८।२।५॥ 
एकादेशः १।१॥ उदात्तेन ३।१॥ उदात्तः १।१॥ त--एकश्चासावा- 
देशश्च एकादेशः, कर्मधार्यतपुरुषः ॥ अनु०--अनुदात्तस्य | त्र्थः- 
उदात्तेन सह अनुदात्तस्य य एकादेशः स उदात्तो भवति ॥ आन्तरतम्यात्‌ 
स्वरिते प्राप्त इदमारभ्यते ॥ उदा०-अग्नी, वायू, वृक्षः, प्क्ष 


माषाथैः--[ऽदात्तेन] उदात्त के साथ जो अनुदात्त का [एकादेशः] 
एकादेश बह [उदात्तः] उदात्त होता है ॥ उदात्त एवं अुदात्त का 
एकादेश अन्तरतम होते से शरितत्व प्राप्न था, उदात्त कहं दिया ॥ 
अग्नि भौ यदौ अग्नि शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर (फिद्‌> १) या प्रत्यय 
सवर से अन्तोदात्त है, एवं ओौ' अुदात्तौ दुषितौ (३।१।३) से अनुदात्त 
हे, अतः दोनों को हा श्रथमगोः० (६।१।९८) से पूथैसबणै दीधे 
एकादेश प्रकृत सूत्र से उदात्त दी हभ । इसी प्रकार वायु म जाने । 
वक्षः प्ठश्षैः में वृद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि एकादेश हुभादहै ॥ ` 


यदौ से "एकादेश उदात्तेन" की अनुचरन्ति ८।२।६ तक जायेमी ॥ 
स्वरितो बाुदात्ते पदादौ ।॥८।२।६॥ 


खरितः ११॥ वा अ० ॥ अनुदात्ते ७।१॥ पदादौ ७११ चर०-पदस्य 
आदिः पदादिस्तस्मिन्‌ ' षष्ठीत्पुरुषः।। भदु--एकादेश्च उदात्तेन, 
अनुदात्तस्य । श्रथेः--उदात्तेन सह .योऽनुदात्ते पदादौ एकादेशः स 
स्वरितो भवति विकल्पेन पक्षे पूर्वेण प्राप्तखादुदान्तो भवति ।। .उद्‌ा०-- 
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सु उत्थितः = सस्थितः । पक्षे-सूत्थितः। वि ईक्षते. = वीक्षते, वीक्तते 
वञ्ुकः असि = बदुको"ऽसि, व॒सुकोऽसिं | । 

साषाथैः- [पदादौ] पदादि [अवदाते] अनुदात्त के परे रहते उदात्त 
के साथ में हुआ जो एकादेश (अर्थात्‌ उदात्त एवं पदादि अनुदात्त इन 
दोनों के स्थान मे हभ एकादेश) वह [वा] विकल्प करके [सखिः] 
स्वरिति होता है । पश्च मे पूत सुत्र से प्राप उदात्त दी होगा ॥ सूष्थितः 
यहाँ सु शब्द घुः पूजायाम्‌ (१।४६२) से कर्मप्रवचनीय १संज्नक हे । 
उसका कुगतिप्रादयः (२।२)१८) से समास होकर ततुस्षे तुल्या 
(६।२।२) से अव्यय मानकर पूैपद्‌ को प्रकृतिस्वरस्र अर्थात्‌ निपाता 
आचुदात्ताः (फिट्‌० ५६) से उदात्तत्व दोकर रोष पद को अघुदात्तं 
(६।१।१५२) से अनुदात्त हो गया । इस प्रकार पद्‌ के आदि में उकार 
“अनुदात्तः अक्षर परे है, सो दोनो के एकादेश (६।१६७) को धिकहप से 
स्वरितत्व दो गया ॥ वीक्षते, बसुकोऽसि यँ तिङ्ड्िडः (८।१।२८) से 
धक्षते तथा अस्ति निघात है, सो दोनो स्थं मे अनुदात्त पदादि परे 
है । ¶वि' उप््श्चा० (किद्‌ ८०) से एवं वसुकः प्रातिपदिक स्वर 
अन्तोदात्त दै ही, इस प्रकार दोनों के एकादेश को विकल्प से स्वरिति 
हो गया॥ 

= नरोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥८।२।७॥ 

न लुप्रषष्छ्यन्तः* ।। छोपः १।१।। प्रातिपदिक इति लप्रषष्टीकम्‌ ॥ 
अन्तस्य ६।१। श्रनु०-- पदस्य ॥ श्रथः प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो 
नकारस्तस्य छोपो भवति ।। उदा०--राजञा, सजभ्याप्‌ , राजभिः। 
राजता, राजतरः, राजतमः॥ 

माषा्थः- प्रातिपरिकान्तस्य ] प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त [नलोपः] 
नकार का छोप होता है ॥ उदाहरणों मै खादिष्व० (१।४।१७) से राजन्‌ 
की पद संज्ञा भ्याम्‌ आदि परे रहते है, सो प्रातिपदिक पद्‌ के अन्तन्‌ 
का खोप हयो गया । सिद्धियाँ पररि १।४।१५ मँ देखे ॥ 

यद्य से सम्पू सूत्र की अनुदत्ति ८।२।८ तक जाभरेगी ॥ 

-१, सु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञाकाबाधहोजाताहै, तो 
गतिर्गतौ (८।१।७०) से शरुः को निघात नहीं होता, यही प्रयोजन है ।। 

२. नस्य लोपो नलोप इत्यसमर्थ॑समासो भवति 1 नकारस्य श्रातिपदिकान्तस्य' 
पदेन सहान्वयात्‌ , श्रत एव प्रथक्‌ पदं कल्प्यते । 
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न डिसम्बुद्धयोः ॥८।२।८॥ 

न अ० । डिसम्बुद्धयोः ५२॥ २०--खथ्ध सम्बुद्धि ङिसम्बुद्धीः 
तथोः" "हतरेवश्रन््रः ॥ अदु - नछोपः भराततिपदिकान्तस्य, पदस्य ॥ 
अरथः प्रातिपदिकस्य पदस्य यो नकारस्तस्य ॐ सम्बुद्धौ च परतो लोपो 
न मबति | उदा०-ङौ-अप्रे चमन्‌ › रोहिते चमेन्‌ (काठ २४।२) । 
सम्बुद्धौ-हे सजन्‌ , हे तक्षन्‌ ॥ 

माषार्थः-- प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त का जो नकार उसका [ड्मम्बु- 
दोः] डि तथा सम्बुद्धि परे रहते खोप [न] नदी होता । उदाहरण 
म चर्मन्‌ फे डिका सुपां सुलुक्‌० (५।१।३९) से लक्‌ हो गया है । 
हे सजन्‌ आदिमे सुका दल्ड्यादि खोप हो गया हं॥ पूव सूत्र से 
नकार्‌ खोप की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया है ॥ | 

मादुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिभ्यः ॥८।२।९॥ 

मात्‌ ५।१।। उपधायाः ५।१।॥ च अ० ॥ मतोः ६।१॥ वः ११॥ 
अयवादिभ्यः ५।३॥ स०-- मश्च अश्च मम्‌ , तस्मात्‌" समाहाश्रन््रः । 
यव आदिर्येषां ते यवादयः, वहुव्रीहिः । न यबादयोऽयवाद्यस्तेभ्यः' ` 
ननतुरुषः। अवु<--पदस्य ॥ अर्थः--मकारान्ताद्‌ मकारोपधादू 
अवर्णान्तादवर्भोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ उन्तरस्य मतोवे इस्ययमादेश्चो 
भवति, यवादिभ्यस्तु उत्तरस्य न भवति ॥ उदा०--मकारान्तात्‌-- 
विवान्‌ , शेवान्‌ । सकारोपधात्‌-रमीवान्‌ › दाडिमीवान्‌ । अव्णान्तात्‌- 
ृ्षवान्‌ , प्ठ्षवान्‌ , खट्वावान्‌ › मावान्‌ । अवरणोपघात्‌-- 
पयस्वान्‌ › यरस्वान्‌ › भास्वान्‌ ॥ 

साषाथैः-[ मात्‌] मकारान्त एवं अवणोन्त [च] तथा मकार एवं 
अवणै [उपधायाः] उपधा वालि प्रातिपदिक से उत्तर [मतः] मतुप्‌ को 
[वः] वकारादेश होता है किन्तु [अयवादिभ्वः] यवादि शब्दों से उत्तर 
मतुप्‌ को ब नहीं होता ।। यँ मात्‌? को सामथ्ये से उपधायाः का 
विसेषण बनाना दै, एवं खतन्त्र रूप से “मक्रारन्तं तथा अवणान्त'' एेसा 
मी अर्थं कसना अभीष्ट, तद्त्‌ उदाहरण प्रस्येक के प्रथक्‌ २ दशौ दिये 
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है ।। मतुप्‌ का “त्‌! रोष रहता है । त्‌काभी संयोगान्त शोप हो ज्ञाता 
ह । सनैन्र तस्मादिुत्तरस्य, आदेः परस्य (१।१।६६-५३) के नियम सेमतुप्‌ 
कैमको दही व दोगा॥ सिद्धि माग २ सूत्र ५।२।६४ मै देखे । पयस्‌ 
यशस्‌ की वान्‌? परे तसौ मतथे (१।४।१६) से भ संज्ञा नदीं होती अतः 
तप्तजुषो रः (८२।६६) नदीं खा ॥ 

यहाँ से "मतोः" की अनुद्रन्ति ८।२।१६ तक तथा ष्वः की ८।२।१५ 
तक जायेगी ॥ 


घ्र्यः ।८।२।१०।, 
इयः ५।१। चतु०--मतोनेः, पदस्य ॥ ्रथैः--कषयन्ताटुत्रस्य मतोवै 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-अग्निचित्वान्‌ भामः । उदश्िलान्‌ 
घोषः । बिदुखान्‌ वलाहकः । इन्द्रो मरुत्वान्‌ । दषद्वान्‌ देशः ॥ 


माषार्थः-[ कयः] क्षयन्त (भत्याहार) से उत्तर मुप को वकारादेश 
दो जाता दै ॥ विदुयुखान्‌. उदच्ितवान्‌ की सिद्धि परि० १।४।१६ मेँ 
देखे, तद्रत्‌ अन्य सिद्धिर्योँ भी ह ।॥ विद्युत्‌ आदि इब्द्‌ य्‌ प्रत्याहार 
अन्त बके दै दी ॥ 
संज्ञायाम्‌ ।८।२।११॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१।। अधु -मतो्वैः, पदस्य ।॥ श्थैः-- संज्ञायां विषये 
मतो द्स्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--अहीवती, कपीवती, ऋ षीवती, 
मनीवती ।1 । 
भाष्थै--[संन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय में मतुप्‌ को वकायदेकश होता 
ह ॥ उदाहरणों मै नवां मतुप्‌ (४।२।८४) से मतुप्‌ , शरादीनां च 
(६।२।११८) से अहि कपि आदि को दीथै तथा उगितश्च (४।१।६) से 
मतुबन्त को डीप्‌ हज है ॥ 
यद्य से संज्ञायाम्‌ की अनुचरति ८।२।१३ तक जायेगी ॥ 
आसन्दीवदष्ठीवचक्री वत्कक्षी वदु मण्वच- 
भा 
मण्वती ॥८।२।१२॥ 
आसन्दीवत्‌> सर्वाण्यत्र चमण्वतीं विद्ाय लुपप्रथमान्तानि पदानि 
पृथक्‌ २ निर्दिष्टानि ।॥ चर्मण्वती १९॥। शछनु---संज्ञायाम्‌ ।॥ अथः-- 
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आसन्दीवत्‌ अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, समण्वत्‌, चमेण्वती 
दूतयेतानि संज्ञायां विषये निपात्यन्ते ।। मतोषेलं तु पू्ैरौब सिद्धमादे.- 
शाथनि निपातनानि ॥ आसन्दीवत्‌ इव्यत्र आसनकषब्दस्य “आसन्दी 
मावो निपात्यते । अध्रीवत्‌ इत्यत्र अस्थिष्दस्य अष्टौ भावो 
निपार्यते । चक्रीवत्‌ इत्यत्र चक्रदाब्दस्य न्वक्री' भावः । कक्षीवत्‌ इत्यत्र 
कदयारब्दस्य सम्प्रसारणं निपात्यते, छते च सम्प्रसारणे हलः (६।४।२) 
इति दीघंः । रुमण्वत्‌ इत्यत्र ख्वणदब्द्स्य ^समण्‌! भावो निपास्यते | 
वचभेण्वती इत्यत्र चर्ममो नखोपामावो णव्वच्छ निपाध्यते ।॥। ऽदा-- 
आसन्दीवान्‌ प्रामः, आसन्दीवदहिस्थलम्‌ । सुज्ञाविषयादन्यत्र-- आसन- 
वान्‌ । अष्ठीवान्‌ } अस्थिमान्‌ दइस्येवान्यत्र | चक्रीवान्‌ राजा | अन्यत्र 
चक्रवान्‌ । कक्षीवान्नाम ऋषिः । कद््यावान्‌ द्स्येवान्यत्र । रमण्वान्‌ 
अन्यत्र-ख्वणवान्‌ | चसेण्वती नाम नदी । अन्यत्न-- च्म॑वती ॥ 


माषाथ॑ः- संज्ञा विषय मे [आसन्दित्‌" रवती] आसन्दीवत्‌ 
अष्ठीवत्‌ , चक्रीवत्‌ , कश्चीवत्‌, सुमण्धत्‌ , चमेण्वती ये र्द निपातन 
किये जति है ।॥ पूरवे पुत्रसे दी संज्ञाविषय होने से स्त्र मतुप्‌ को 
वस्य सिद्ध था, आदेश्षाथे यह्‌ निपातन है । इस प्रकार आसन्दीवत्‌ शब्द्‌ 
मे आसन शब्द्‌ को आसन्दी आदेश्च निपातित है. । अष्ठीवत्‌ मे अस्थि 
शब्द को अशठ आदेश्च निपातन है| चक्रीवत्‌ मे चक्रको चक्रीभाव 
निपातन है. । कक्षीवत्‌ में कक्ष्या शब्दं को सम्प्रसारग निपातित है 
सम्प्रसारण कर लेने पर हलः (&्रीर) से दीर्षैसख हो जायेगा। 
रुमण्वत्‌ यद्यं खवण शब्द को रुमणु भाव निपातित है} चर्मण्वती 
यदौ चर्मन्‌ शब्द्‌ के नकार लोप का अमाव एवं णस निपातित है 
क्योकि मतुप्‌ परे रहते पद संज्ञा होने से नलोपः प्राति (८।२।५) से 
नकारलोप प्राप्न था, एवं रषाभ्यां नो रु: (८४१) से प्राप्न णत्व का 
पदान्तस्य (८।४।२३६) से प्रतिषेध प्राप्त था, अतः ये विधिर्योन हो जायं 
इसखियि निपातन कर दिया ॥ सु विभक्ति परे रहते आसन्दीवान्‌ आदि 
प्रयोग बन ही जा्येगे ॥ 


उदन्वाञुदधौ च ।८।२।१३॥ 
उदन्धान्‌ ९।१॥ उदधौ ७।१॥ च अ०॥ अनु संज्ञायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--उदन्वान्‌ इति निपार्यते । उदकंशब्दस्य उद्न्‌भाषो मतौ परतः, 
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उदधाव्थं संज्ञायां बिषये च निपात्यतेऽत्र ॥। उदा०-संज्ञायाम्‌- 
उदन्वान्‌ नाम षिः । दधौ--उदन्वान्‌ ॥ 

भाषाथः-- [उदन्वान्‌ ] उदन्वान्‌ शब्द्‌ [उदधौ ] उदधि [च] तथ 
संज्ञा विषय म निपातन दः । मतुप्‌ परे रहते उदक शब्द्‌ को उदन्‌ भाः 
यरय निपातित दहै ॥ उदधि सामान्य रूप से समुद्र घट मेष आदिकं 
वाचक है ! परन्तु उदधि का सामराभ्याथे उदकं धीयते यत्र मानकर 
उदन्वान्‌ का भी सापान्याथे मेँ प्रयोग देखा जाता है ॥ 


राजन्वान्‌ सोराज्ये ।॥८।२।१४॥ 

राजन्वान्‌ १।१॥ सौराञ्ये ७।१॥ प~ शोभनो राजा यस्मिन्‌ देरो सं 
सुराजा, बहुत्रीहिः । तस्य कमे सौर्यम्‌ ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ , 
नस्तद्धिते (६।४।१४४) इति टिरोपश्च ।। अथैः--राजन्वान्‌ इति निपाध्यते 
सौराञ्ये गम्यमाने । नखोपामाबोऽत्र निपातनेन मवति ॥ उदा०- 
शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः । राजन्वती प्रथिवी । जवश्‌ 
अन्य॒त्र भवति ॥ 

माषाथः- [राजन्वान्‌ | राजन्वान्‌ राष्द को [सौराज्ये] सौराज्य गभ्य- 
मान होने पर निपातन किया है! मतुप्‌ परे रहते सजन्‌ के नकार का 
लोप ८।२।७ से प्राप्त था उसका अभाव यहो निपातित है, अथवा नलोप 
करके लुट्‌ आगम यहो निपातित है ।॥ अच्छे राजाका कमे सौराज्य 
कहाता हे, अतः राजन्वान्‌ वह देश कहाता दै, जिसका पजा श्रेष्ठ दो ॥ 


छन्दसीरः ।८।२।१५॥ 

छन्दसि ७।१। इरः ५1९} त~ इच्य रच इर्‌ तस्मात्‌ ' "समाहारः 
द्रन्ः ॥ श्रलु०--मतोर्यैः ।॥। अर्थः- इवर्णान्ताद्‌ रेफाम्ताचोत्तरस्य 
मतोव॑त्वे भवति छन्दसि विषये | उदा० -- इवर्णान्तात्‌-च्रिवती याज्यानु- 
वाक्या भवति । हरिवो मेदिनं खा (> खिन पा १०।१२८।१) 
अधिपतिवती जुह्योति । चररग्निवानिव (ऋ० ५।१०४।२) } आरेषानेतु 
मा विशत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (रे ब्रा० २।२४) द्धीवांश्चरुः । 
रेफान्वात्‌-गीवीम्‌, धूर्वान्‌, आदौीर्ान्‌ ॥ 

माषाथेः-[ इटः] इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दो से उत्तर [ढन्दति |] 
व्रेद विषय मं मतुप्‌ को बकाशदेश्च होता दै ।॥ दरयो मेदिनप्‌ यदहो हरि 
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कारन्तं शब्द्‌ से सतुप्‌ होकर दस्मन्त्‌ घ रदा ! हल्ड्यादिखेप, सयो- 
न्त रोप एव भरत सूत्र से चत्व होकर हरिबन्‌ बना । अब मतुवसो ₹° 
८३।१) से हरिवन्‌ के न्‌ फो (१।१।५१) सु दो गया, पश्चात्‌ मेदिनम्‌ 
ष भ्‌" दश्‌ परे रदते हरि च से रु को उत्व एवं आराद्‌ शुः (६१८४) 
से गुण एकादेश होकर हरिवो बन गया । यदह हशि च की दृष्टि मे 
पंयोगान्त खोप संयोगान्तस्य लोपे रोरत्वे सिद्धो वक्तव्यः (वा० ८।२।३) 
इस वान्तिक से सिद्ध दी रहता है, नदी तो असिद्ध हयेन परर (लौर)१) 
त्‌ परे माना जता, जोकिदशूमे नदीं तो हशि से उलनहो 
सकता, ठेला जानना चाहिये ॥ रेवान्‌ यहाँ रयि को मतुप्‌ परे रहते 
एयेमतौ ब इलम्‌ (वा० ६।१।३६) इस बात्तिक से सम्प्रसारण होकर र 
द वन्तः रहा । आद्गुणः खाकर रेवाय्‌ वन गया ॥ धू; की सिद्धि परिः 
३।२।१७७ म की है, सो यदौ मतुप्‌ परे रहते विसजेनीय न होने से 
भूवन्‌ बन राया } गृ तथा आड पूवक शासु से सम्पदादिम्यः किम्‌ 
(वा० २।३९४) से चिविप्‌ प्रस्यय हज )गृ को त हृदातोः 
(५।१।१००) से इस्व रपर एवं वोस्पधायाः० (८।२।७६) से दीधे होकर 
गीर बरना ! मतुप्‌ आश्र मीर्वान्‌ बन गयां । आशास्‌ क्विप्‌ याँ 
शाप्त हल आशासः क्वौ (भा० का ६।४।१४) से शास्‌ की उपधा 
को द्ख होकर आक्िस्‌ रहा । सू को र्त्र (८।२। ६६) एवं पूवैवत्‌ 
दीधे तथा मतुप्‌ होकर आश्ञीवान्‌ बन गया ॥ 

यँ से (छन्दति' की अवृत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 

जनो सुट्‌ ॥८।२।१६॥ 

अनः ५।१॥1 चुर्‌ १९ अनु---छन्दसि, मतोः ॥ अरथः--बन्दसि 
विषयेऽनम्तादुन्तरस्य मतोलंडागमो भवति ।। उदा ०-अश्षण्बन्तः 
क्णबन्तुः सखेषयः (ऋ० १०७९१}७) । अस्थन्न्तुः यदनस्था विभ॑त्ति 
(ऋ० १।१६४।४) । अक्षण्वता लाङ्गलेन । शीषेण्वती मूद्धन्बती ॥ 

माषाः वेद विषय मे [अनः] अन्‌ अन्त वाठ शब्द से उत्तर 
मतुप्‌ को [तुट्‌ ] तुद्‌ आगम होता हे. ।। अक्षण्वतां अस्थन्वम्तम्‌ की सिद्धि 
सूत्र ५११७६ सँ देखें । अक्षण्वन्तः भी तद्र जानं । शीषन्‌ शब्द्‌ 
शोषश्छन्दति (६।१५६) सूत्र भे निपातित दै, उसको मतुप्‌ परे रहते 
लट्‌ होकर पश्चात्‌ अक्षण्वतां के समान दी नोपादि हो गे । उगितश्च 
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(४१४) से ङीप्‌ दोकर कीवैण्वती बन गया । इसी प्रकार मूङ्धन्वती, 
बन गया ॥ 


यँ से शट्‌ की अनुषत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 
माद्‌ घस्य ।<।२।१७] 


नात्‌ ५।१॥ घस्य १ अनु--तुट्‌ , छन्दसि ॥ शचथैः-नका- 
रन्तादुत्तरस्य घसंज्ञकस्य छन्दसि विषये तुडागमो भवति ॥ उदा०-- 
सुपथिन्तरः । दस्युहन्तमम्‌ (ऋ० &।१६।१५, ८।३६।८,१०।१०५]२) ॥ 

भाषाथैः- [नात्‌ ] नकारान्त शब्द्‌ से उत्तर [घस्य] घसंज्ञकः को 
वेद्‌ विषय में लुद्‌ आगम होता है ॥ सुपथिन्‌ शब्द्‌ से तरप्‌ (५।३।५७) 
प्रस्यय होकर तरप्‌ (१।१।२१) को तुट्‌ आगम तथा सुपथिन्‌ केन्‌का 
खोप पूववत्‌ होकर सुपथिन्तरः बन गथा । दस्युं हतवान्‌ = दस्युहन्‌ शाब्द 
से तमप्‌ होकर इसी प्रकार दस्युदन्तमः बन गया ॥ 


कृपो रो रः ॥८।२।१८॥ 


कपः ६।९॥ रः ६।१॥ खः १।१॥ अथः--दछ्पेधातोः रेफस्य ख्कारा- 
देशो भवति ॥ उदा०--कहप्ता, करप्तारौ, कल्प्तारः | कप्त, 
दटटृप्तवान्‌ ॥ 


साषारथः--[ कृपः | करप धातु के [रः] रेफ को [लः] स्कारादेश होता 
ह ।। र से यहाँ सामान्यरूप से रेफ लिया गया है, सो ऋकार मे जो 
रेफ श्रुति एवं ऋ को गुण रपरत्य होकर जो रेफ दोनों को एकश्रुति बा 
ल्त होता है ॥ सिद्धिं लुटि च क्षः (१।२।६३) सूत्र मे देखें । 
गुण होकर करपू ता = कल्प्ता बना । निष्ठा मे ज्यौ गुण नदीं हज वहं 
ऋ को रेफ श्रुति ओर उसको  श्रति हयोकर कलष्तः कल्प्तवान्‌ बना ॥ 
यहाँ से श्ये लः" की अनुवृत्ति ८।२।२२ तक जायेमी ॥ 


उपसगंस्यायतो ॥८।२।१९॥ 


उपसगैस्य ६।९॥ अयतौ ७।१॥ अबु रो छः ॥ भर्थः--अयतौ 
परत उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य छकारादेशो भवति ॥ उद्‌ा०-- प्ठायते, 
पलायते, पल्ययते ॥ 


पादः |] अष्टमोऽध्यायः ६०३ 


माषथेः-[अरयतौ ] अय धातु के परे रहते [उप्तग॑स्य] उपसर- 
का जो रेफ उसको छकारादेश (छल) होता है ॥ प्र अयते = ष्ठ अयते = 
प्यते । परा अयते = पलायते | परि अयते = यणादेश तथा खत होकर 
पल्ययते बन गया | 


ग्रो यहि ॥८।२।२०॥ 


भः ६।१॥ यङि ७९1 श्रनु<--रो छः ।॥ श्र्थः--ग इस्येतस्य धातो 
रेफस्य त्वं भवति यङि परतः ।। उदा०- निजेगिल्यते, निजेगिल्यते 
निजेगिल्यन्ते ॥ 
भाषाथैः- [मः] गृ धातुकेरेफको [यङि] यङ्क परे रहते खत 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ परि० २।११४में देखं ॥ 
यह से भः" की अनुवृत्ति ८।२।२१ तक जायेगी ॥ 
अचि विभाषा ॥८।२।२१॥ 


अचि ५}१। विभाषा १।९॥ असुरः, रो छः ॥ श्रयैः-अजादौ 
प्रत्यये परतो गु इत्येतस्य रेफस्य विभाषा ककारादेशचो भवति ॥ उदा०-- 
निगिरति, निगिरति । निगरणम्‌ , निगढनम्‌ । निगारकः, निगाख्कः ॥ 


भाषाथेः-- [अबि] अजादि प्रत्यय परे रहतेग्‌ धातुकेरेफको 
[विभाषा] विकल्प करके रत्व होता है ॥ गृ धातु तुदादिगणस्थ है, अत 
छ विकरण (३।१।५५) द्येकर नि ग्‌ अ त्ि' रहा । अपित्‌ सार्वधातुक परे 
होने से गुण न होकर छत इदातोः (७।१।१००) से इसन होकर नि गिर्‌ 
अतिरहया) अव यदय अच्‌ परेदैसो पक्षम ख्ख एवं पक्षम न होकर 
निगिरति निगिलति बन गया । ल्युट्‌ परे रहते गुण होकर निगरणम्‌ , 
तिगर्नम्‌ तथा ण्वुट्‌ परे बृद्धि (५।२।११६) होकर निगारकः, निगाट्कः 
बन गया ॥ 

यह से ¶विभाषा' की अलनु्रृत्ति ८।२।२२ तक जायेगी ॥ 


परे धाङ्योः ।॥८।२।२२॥ 
परेः ६।१॥ च अ० । घाङ्कयोः ५२ स०--घा० इ्यत्रेतरेतरन्द्रः । 
अनु०--विभाषा, रे छः । श्रथः परि इत्येतस्य च यो रेफस्तस्य घश्ब्दे 
अङ्क्ष्दे च परतो विकल्पेन रतवं भवति ॥ उदा०-घशब्दे- परियः, 
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परिः । अङ्कुशब्दे-परिगतोऽङ्ः = पर्यङ्कः, पत्यङ्कः ॥ अङ्कशब्दः 
साहचर्यात्‌ घशब्दो गृह्यते न तरप्मपोः संज्ञा ॥ 


भाषाथेः--[ प्रः] परिके रेफ को [षाह्कयोः] घ तथा अङ्क शब्द प 
रहते विकल्प से ख्ख होता है ।। अङ्क शब्द के साहव्थैसे श्वः से यँ 
शब्दस्वरूप का ग्रहण है, घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ प्रव्ययों का नदीं | परिषः 
पलिघः में प्रौ षः (३।३।८४) से अपृ प्रत्यय तथा हन्‌ को घ आदेः 
एवं टिखोप हा हे । अकि धातु को इदितात्‌ नुम्‌ तथा पचाद्यच्‌ होक 
"अङ्कः" बना है, पश्चात्‌ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से परि के साथ समार 
एवं यणादेश होकर पय॑ङ्कः पल्यङ्कः बन गया ॥ 


संयोगान्तस्य रोपः ।॥८।२।२३॥ 
संयोगान्तस्य ६।१॥ लोपः १।१॥ स०--संयोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयो 
गन्तं तस्यः ` बहुव्रीहिः ॥ अघरु<- पदस्य ।। श्रथः संयोगान्तस्य 
पदस्य छोपो भवति ॥ उदा गोमान्‌ , यवमान्‌ › तवान्‌ , दत्तवान्‌ ॥ 


भाषाथैः--[ संयोगान्तस्य] संयोग अन्त बल पद का [लोपः] लोप 
हेता है ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अट्‌ का दी लीप होगा| 
करतवान्‌ की सिद्धि परि ९।१५ मेँ देखे, तद्त्‌ इन्‌ घातु से शबुदात्ती- 
पदेश० (६।४।२७) से अनुनासिक खोप होकर हतवान्‌ बना हे । गोमान्‌ 
यवमान्‌ नें मदुप प्रत्यय हुआ ह ॥ हलो ऽनन्तः (१।१।७) से संयोग 
संज्ञा होती हे ॥ 

यद्य से संयोगान्तस्य की अनुघृत्ति ८।२।२४ तक तथा लोपः" की 
८।२।२६ तक जायेगी ॥ 


रात्सस्य ।<।२।२४॥ 


रात्‌ ५।९॥ सस्य ६।१ अद्रु०-- संयोगान्तस्य लोपः, पदस्य ॥ 
अर्थः- संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य छोपो भवति 
नियमार्थोऽयमारम्भः } यत्‌ सस्थैव छोपो भवति नान्यस्य 1 उदा -- 
मातुः, पितुः । गोभिरक्षाः (ऋ= ९।१०७।€) । प्रवयच्चमत्साः (ऋछ० 
१०।२८।४) ॥ 

भाषा्थैः--संयोग अन्व वाके पद्‌ का जो [रात्‌ ] रेफ उससे 
उन्तर [सस्य | सकार का खोप होता है । पूवं सूत्र से दी संयोगान्त पव्‌ 
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6 खोप सिद्ध था, पुन्ैचन नियभाथं है अथौत-रेफ से उन्तर यदि 
संयोगान्व छोपहोतो सकारकादीषहये, किसी अन्यका नदी, अत्त 
ऊक. आदि मै रेफ से उत्तर ककार आदि का छोप नदीं हेता ॥ 

मात्‌ पिदृ शब्द से डस्‌ अथवा ङसि विभक्ति आकर मातुः पितु 
चना है । सिद्धि प्रकार होतुः के समान ६}१।१०५ सूत्र में देखे ॥ अक्षाः 
अत्साः दी सिद्धि ७३16७ सूत्र मे देखें ॥ 

यहौँ से सस्य" की अनुवृत्ति ८।२।२८ तक जायेगी ॥ 


धि च ॥८।२।२५॥ 

धि ५९ च अ० 1} अनु--सस्य, छोपः ॥ अथेः--धकारादौ च 
प्रस्यये परतः सकारस्य रोपो भवति ।) उदा <--अद्विष्वम्‌ , अर्बिटवम्‌ । 
अपविध्वम्‌ , अपविदघम्‌ ॥ 

माषार्थः-- [धि] धकारादि प्रस्यय के परे रहते [च] भी सकार का 
लोप दोतां है 1 अल्विध्वम्‌ यँ आस्सनेपद म अट्‌ लू इट सिच्‌ ध्वम्‌ = 
गुणहोकरअलोदइस्‌ध्वम्‌-अचख्वदइ स्‌ ष्वम्‌ रहा} ध्वम्‌ धकारादि 
प्रस्यय के परे रहते सिच्‌ केसूका रोप होकर अचिध्वम्‌ बन गया । 
विभाषेटः (८।३।५९) से पक्षम ध्वम्‌ के ध्‌ को मूर्म्य आदेश्च होकर 
अख्विदवम्‌ बन गया । इसी प्रकार अपविष्वम्‌ अपविद्‌उम्‌ मे जाने ॥ 


बररो ्ललि ॥८।२।२६॥ 

इलः ५।१॥ इलि ५१ श्रनु०--सस्य, छोपः \। अर्थः-- च्लर उन्तरस्य 
सकारस्य ्षछि परतो खोपो भवति ।॥ उदा०--असित्त, अभित्थाः। 
अच्छित्त, अच्छिट्थाः | अवात्ताय्‌ , अवात्त 

माषाथैः- [कलः] ञ्वट्‌ से उत्तर सकार का छोप दोता है, [सलि] 
हयद्‌ परे रहते ॥ भिदिर्‌ छिदिर्‌ से लुड्‌ आस्मनेपद मे ज भिद स्‌ त= 
यहोँ बट्‌ से उन्तर सिच्‌कास्‌ हे, तथा श्वट्‌ परे भी दै, अतः सू रोप 
तथा खरि च (८)४।५४) से चवे होकर अभित्त अच्छित्त बन गया | 


अचित्त में छे च (६११५१) से तुक्‌ आगम एवं श्ुख हुभा है । थास्‌ 


परे रहते अभिस्थाः बना \ वस्‌ से इसी प्रकार तस्‌ को ताम्‌ (३।४।१०१) 
होकर, तथा सुः सोप सः स्पा्धषाहठके (७1४४९) की दृष्टि मेँ असिद्ध 
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मानाजानेसेवस्‌केसूको त्‌ होकर अवात्ताम्‌ बना है| वंद्व्रज 
(५1२२) से यँ व्रद्धि भी द्यती है । इसी प्रकार धः को ३।४।१२ 
से हीत होकर अवात्तिबनादै।) 


यँ से फलि की अनुब्त्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


हस्वादङ्गात्‌ ॥८।२।२५७॥ 
हस्वात्‌ ५।१॥ अङ्गात्‌ ५।१॥ श्रवु =-श्चलि, सस्य, छेषः । प्रथः - 
हृस्वान्तादङ्गादटुत्तरस्य सकारस्य लि परतो छोपो भवति । उदा 
अक्रत), अदधाः । अहतः अहथाः ॥ 


माषा्थैः - [हस्वात्‌] हस्वान्त [श्र्गात्‌ ] अङ्ग से उत्तर सकार का 
छल्‌ परे रहते खोप होता है ॥ सिद्धि उश्च (१।२।१२) पुत्रम देखें ।| 


| इट ईटि ॥८।२।२८॥ 

इटः ५।१॥। ईटि ७१ रनु ०-- सस्य, खोपः । च्रथैः--दइट उत्तरस्य 
सकारस्य खोपो भवति ईटि परतः ॥ उदा7०--अदेवीत्‌ , असेवीत्‌ , 
अकोषीत्‌, अमोषीत्‌ । 


भाषाथैः--[हइृटः ] इट्‌ से उत्तर सकार का छोप होता है [ईटि] द्‌ 
परे रहते ।। अदेवीत्‌ आदि मे नेटि (५२४) से बृद्धि का प्रतिषेध 
होता है । सिद्धि प्रकार परि० ६।६।१ के अलावीत्‌ के समान जानें ॥ 


स्फोः संयोगाद्योरन्ते च ॥८।२।२९॥ 

स्कोः ६।२॥ संयोगाद्योः &२। अन्ते ५}१॥। च अ० ॥ तर--सश्च 
कश्व स्वौ, तयोः" इतरेनर्द्रन्द्रः । संयोगस्य आदी संयोगादी तयोः" ˆ 
षष्ठीतस्पुरुषः !। अनु०- षटि, टोपः, पदस्य ।॥ श्र्थैः- पदान्ते श्चि च 
परतो यः संयोगस्तदाद्योः सकारककास्योछँपो मवति ठ्दा०-- 
मकारस्य--रग्नः, ठगनवान्‌, साघुखक्‌ । ककारस्य-तक्ेः--तष्टः, तष्टवान्‌, 
काघ्ठतय्‌ ॥। 

माषाथैः--पद्‌ फे [अनौ] अन्त मे [च] तथा ल्‌ परे रदते जो 
[संशो्ाधीः| सयोग उसके आदि के [क्रः] सकार तथा ककारका 
खोप होता है 1} कनः कनान्‌ की सिद्धि सूत्र ५।२।१४ भे देख । 
यहो श्वल निष्ठा परे है ॥ साधुर्‌ यदौ ओख्स्जी से किप्‌ (३।२।५६) 
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हा हे । केष पूरेषत्‌ दै । यहाँ पदान्त मँ संयोग दै, अतः उसके आदि 
सूकालोपहुभादै। तक्षू घातु फे आदि ष्कः का खोप एवं ष्टुख होकर 
निष्ठा मे वष्टः तष्टवान्‌ एवं पूवैवत्‌ क्विप्‌ मे काष्ठ उपपद्‌ रते फलां 
जशऽने (८।२।३६) से व्‌ को जश्व डः एवं वावान से चलयै ष्‌ 
होकर "काष्ठतट्‌" चना हे ॥ 

यदय से (अन्ते च' की अनुधृन्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


चोः इः ॥८।२।३०॥ 
वोः ६।१॥ कुः १।१॥ अबु ०-्वटि, अन्ते च, पदध्य ॥ अथैः-- 
चवर्भस्य स्थाने कवगौदेरो भवति स्चछि परतः पदान्ते च । उदा०-- 
क्रलि-पक्ता, पक्तुम , पक्तव्यम्‌ \ वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ ¦ पदन्ते-- 
भओद्नपक्‌ , वाक्‌ ॥ 
माषाथः- [चोः] चवर के स्थानम [कुः] कवं आदेश होता ह, 
्षख परे रहते, या पदान्त मे ॥ वाच की सिद्धि परि० १।२४१ में देखें । 
शेष सिद्धिं सुखष्ट दी ह ॥ 
दो दः ॥८।२।३१॥ 
हः ६।१॥ ढः १।१॥ श्रु श्चि, अन्ते च, पदस्य ॥ अथैः-- 
हकारस्य उकारादेशो भवति इलि परतः पदान्ते च । उदा०- सोढा, 
सोढम्‌, सोढव्यम्‌, बोढा, बोहुम्‌ वोढः्यम्‌ | पदान्ते-तुराषाद्‌ , 
प्रष्ठवाट्‌ , दित्यवाट्‌ ॥ 
माषाथ-- [हः] हकार के स्थान मै [ठः] ठकार आदेक्ष होता द, 
इट्‌ परे रहते या पदान्त मे । सोढा बोढा आदि मँ पहवहोरो° 
(६) ३1११०) से घादु के अवणंको ओत्‌ हुआ है, सिद्धि व्ही देखे । 
तुराषादे , प्रष्ठवाद्‌ कौ सिद्धि सूत्र २।२।६२-5४ मे देखें ॥ 
ययँ से हः की अनुवृत्ति ८।२।२५ तक जायेगी ॥ 


दादेधौतेोधेः ।८।२।६२॥ 
दादेः ६।१॥ धातोः &।१॥ घः ६।१॥ स-दकार आदिर्यस्य 
स द्।दिस्तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः । शयु---हः, श्चि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
अ्ः--दकारदेधोतोहैकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति श्वि 
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परतः पदान्ते च ॥ उदा०~दह--दग्धा, देग्धुम्‌, दग्धव्यम्‌। दुह 
दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धन्यम्‌ } पदान्ते--काष्टधस्‌ , गोधुक्‌ । 


माषाथेः--[दादेः| दकार आदि मेदे जिन [धातोः] धावुओंः 
उनके हकार के स्थान में [घः] घकार आदेश होता है, ट्‌ परे रहते य 
पदान्त मे ।॥ पूवे सूत्र से ठकारादेश् प्राप्त था, घकार विधान तद्पवा। 
हे ॥ गोधुक्‌ की सिद्धि परि ३।२।६१ मँ देखें । इसी प्रकार दह्‌ धाः 
से क्विप्‌ (३।२।५६) होकर काष्ठधक्‌ बनेगा । दग्धा आदि मे पूर्ैवः 
मपस्तथो (८।२।४०) सेत को धृ तथा फलां जश मशि (८४५२) २ 
घूकोजश््वग्‌ हा है| शेष काय॑ ठृजन्तादि सिद्धियों के समान है । 


यहां से शवः" की अनुघ्र्ति ८।२।३३ तक तथा श्वात्तौः' की ८।२।३. 
तकं जायेगी ॥} 


वा दुदषठहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥<।२।३३२॥ 

वा अ= ॥ द्रुह" " "हीम्‌ ६।३॥ त०-द्रहध्य युहश्च ष्फुहश्च प्ण च 
रद" 'ष्णिहस्तेषाम्‌ ` 'इतरेतरदरनद्रः । शव=--घातोषैः, हः, टि, अन्ते 
च, पदस्य ॥ श्र थः-द्रृह्‌, युर, ष्णुह, ष्मिह्‌ इ्येतेषां धातूनां दकारस्य 
स्थाने विकल्पेन घकारादेश्षो भवति श्वल परतः पदान्ते च ॥ उदार 
द्रह-द्रोग्धा, द्रोढा । मित्रध्रुक्‌ , भित्रधद्‌ । अुह्‌-उन्भोग्धा, उन्पोढा | 
उन्ुक्‌ , उन्मुट्‌ । ष्णुह्‌--उस्स्नोग्धा, पस्स्नोढा । उत्सुक , सत्र । 
ष्णिहु-स्नेग्धा) स्तेढा । सनि स्निट्‌ ॥ 


माषाथः-- [दह "ष्लिह्यम्‌ | द्र, जिघांसायाम्‌. यह वैचित्ये, ष्णुहं 
उद्विरणे, ष्णिह्‌ प्रीतो इन धातुर्भो के हकार के स्थान में [वा] विकल्प से 
चकारदेश होता है, चट्‌ परे रहते तथा पदान्त मे ॥ द्वह धातु दकारादि 
हे, अतः उसे नित्य घल पूवै सूत्र से प्राप्त था, तथा अन्य धातुओंको 
अप्राप्रदही था, विकल्प से बिधान कर दिया । विकल्प कहने से पक्ष मेँ 
यथाप्राघ्र ह्ये ढः (८।२।३१) से ढं होता है ॥ घ करने पर पूचैवत्‌ द्रोग्धा 
आदि एवे ढ॒ करने पर धल ष्टुत्वादि क्के द्रोढा आदि रूप बनेगे । 
भित्रधुक्‌. की. सिद्धि परि० ३।२।६१ म देखें । ढ करने पर मिच्रधुद्‌ भी 
इसी प्रकार . बनेगा । समी स्षिद्धियां इसी प्रकार द! पदान्त वाले 
उवाहुरणों मे स्त्र क्तिपू (३।२।७६) हुआ जाने । ष्णु, ष्णिह के षू को 
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धालादैः षः चः (६।१।६२) से स्‌ दोता दै, पञ्चात्‌ म जो के संयोग से 
ण्‌बताथाउ्सेम्‌ हो जायेगा 1 । 
नहो धः ॥८।२।३४॥ 

नहः ६।९॥ धः १।१॥ अबु<-घातोः, हः, स्वलि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
श्रथैः-- नद्यो हकारस्य स्थाने धकारादेश्चो मवति इयि परतः पदान्ते च ॥ 
उदा०- नद्धम्‌ ; नद्धम्‌ › नद्धन्यम्‌ | उपानत्‌ › परीणत्‌ | 

माषार्थः-- [नहः] णह बन्धने धातु के इकार को [धः] धकारादेशं 
होता दै, कट्‌ परे रहते या पदान्त में ॥ रो नः (६।११६३) से णद्‌ के 
णकोनहोतादै। नध्‌त=तको पस्त० (८२।४०) से ध तथा मला 
जशु० (८1४५२) से पूर्वके ध्‌ को जश््व दू होकर नद्धम्‌. आदि रूप 
वन गये । उपानत्‌ परीणत्‌ की सिद्धिः ६।२।११४ मे देखें ॥ 


आहस्थः ।॥<।२।२५॥ 


आहः ६९ थः ९१ अनु<--घातोः, हः, छि ।॥ अर्थ--आहो 
हकारस्य थकारादेशो भवति श्चढि परतः ।॥ उदा०~किमत्थ, इदमास्थ ॥ 


भाषार्थः [जाहः] आह के कार के स्थान में [थः] थकारादेश 
होता है, चट्‌ परे रहते ॥ आ्थ की सिरि. परि० २।४।८४ भाग १ मे 
देखं ॥ 


व्रथम्रस्नसजमनयथन राजभरानच्छ्यां षः ॥८।२।३६॥ 


व्रश्च ` 'च्छशाम्‌ ६३ षः ९१) सत त्रश्चश्च भ्रस्जश्च सजश् 
मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च श्च ब्रश्चः ` 'शस्तेषाम्‌' * इतरेतर 
रनर: श्रनु=--धातोः, मछ, अम्ते च, पदस्य ॥ त्र्थः--ओत्ररच्‌ , 
भ्रस्ज, सृज, गृजूष्‌, यज, राजु धाञ्‌, इत्येतेषां छकारन्तानां श॒कारान्ता- 
नाद्व पकार आदेशो भवति इटि परतः पदान्ते च । उदा०--ओब्रश्चू-- 
तरा ब्रष्टुम्‌ , व्रषटव्यम्‌ , मूल्वरद्‌ । अरस्ज- ष्टा, श्वष्टुम्‌ ;, अष्टव्यम्‌ , 
धानाभृद्‌ । सृज--सखष्टा, सष्टम , सष्ट्यम्‌ , रञ्जुसृद्‌ । ग्जूष्‌- माषा, 
माष्टम्‌ , मष्टव्यम्‌ , कंसपरिग्रद्‌ । यज--यष्टा, यष्टुम्‌ , यष्टव्यम्‌ › 
उपयट्‌ । राजू-सम्राट.› स्वराट्‌ ; विराद्‌ । इधाज-- विराट्‌ } छकार 
न्तानाम्‌-प्रच्छ-- प्रष्ठा, प्रष्टुम्‌ ; प्रष्टव्यम्‌ , शब्दप्राट्‌ । शकारान्ता- 

३९ 


॥ | 
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नाम--टिश-तेष्टा, ठेष्टुम्‌ , लेष्टव्यम्‌ , चिद्‌ । विश्ू-वेष्टा, वेष्टुम्‌ , 
वेष्टव्यम्‌ , चिद्‌ ॥ 

भाषाथः--[ श्च. . शाम्‌ ] ओोत्रश्चू , भ्रस्ज, सुज, खजुष्‌, यज, 
राज ›, इधाज॒ ईन धावु्ओं को तथा छंकारान्त एवं शकारान्त 
धातुओं को भी कलल परे रहते एवं पदान्त मेँ [षः] षकारे होता 
हः चरलोऽन्त्यस्य (१।१)५१) से अन्स्य अट्‌कोष्‌ स्ेत्रहोगा॥ 
राजधरजञ का सूत्र मे पदान्ताथे ही प्रहणदहै, अतः क्ट परे का 
उदाहरण नदीं दिया ।॥ खषा की सिद्धि सूत्र ६।१५७ मे देखें। 
मां माष्टम्‌ , मष्टेव्यम्‌ मे ृजेवृडिः (५1२।११४) से बरद्धि हृं हे । 
शेष ष्टुस्वादि काये सबसे समान द| ष्टा यदौ चर्च्‌ वृच्‌! 
इस स्थिति मँ उदित्‌ होने से जब पश्च मे इड्‌ का अभाव (जरोष४) 
रहा तो दस पक्ष में चूको षत्व करलेने पर च्रसूषु दः रहा । अर्थात 
च्‌ के हटने पर श्चुसव हुभा जो स्‌ उसको भी (सः रह्‌ गया । स्कोः संयो. 
(८२२६) से अब इस स्‌ का खोप, तथा शेष ष्टुलादि कार्यं होकर व्रष्टा 
श्रष्टा आदि रूप बन गये । मूढबरट्‌ धानाशरट्‌ मेँ यहिष्या० (६।१।१६) से 
ब्र भ्रस्ज को सम्प्रसारण एवं सखोप भी हआ है ॥ सम्राट्‌ की सिद्धि 
परि० ३।२।६१ मे देखं । तद्त्‌ सखराट्‌ आदि समश्च | उपयद्‌ की सिद्धि 
सूत्रं २।२।५६ मँ देखें । विभ्राट्‌ की सिद्धि ३।२।१५५ में देखे । शब्दप्राट्‌ 
की सिद्धि परि ६।9१€ मे देखें ॥ चिद्‌ विट्‌ मे अन्येभ्योऽपि. 
(३।२।१५७८) से किप्‌ तथा मूढश्रद आदि मे क्विप्‌ च (३।२।५६) से 
किप्‌ हा है । 

एकाचो वशो भष्‌ श्षपन्तस्य रण्वो; ॥८।२।३७॥ 

एकाचः &।१॥ बशः ६।१॥ भष्‌ १।१।) स्चषन्तस्य ६।१॥ खवोः ५।२॥ 
स्०~--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तेस्य' ` "बहुत्रीहिः । क्ष्‌ अन्ते यस्य स्‌ 
क्षन्तस्तस्य ` "बहुत्रीहिः । सश्च ध्व स्वौ, तयोः" ` इतरेतरद्न्द्ः ॥ मघ 
धातोः, ङि, अन्ते च, पदस्य । चरथः --धातोरयवो य एकाच्‌ श्लषन्त- 
स्तद्वयवस्य बशः स्थाने मष्‌ आदेशो भवति, इवि सकारे ध्वशब्दे च 
परतः पदान्ते च | एकाच इत्यत्राघयवषष्ठी तेनावयवाथैः सम्पद्यते ॥ 
उदा०--बुध्‌ -मोसस्यते, अमुद्ष्वम्‌ , अथैभुत्‌। गाद्‌ निघोक््यते; 
यम › पौषट्‌ । इदू-धोक्ष्यते, अधुरष्वम्‌ , गोधुक्‌ । भजघौः । 
गद्धप्‌ ॥ 
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भाषाथ धातु का अवयव जो [एकाचः] एक अच्‌ षाला तथा 

[ सषन्तस्य] श्षन्त उसके (धाठु के) अवयव [वशः | वश्‌ के स्थनमें 

[भष्‌ ] भष्‌ अदे होता दे, श्षलादि [स्वः] सकार तथा क्ञलादि ध्व 

शब्द्‌ के परे रहते एवं पदान्त मेँ ॥ “एकाचः मे अवयव षष्ठी ह, अतः 

अवयव अ सूत्रार्थ मेँ निकठ आता है ॥ सिद्धियाँ परिशिष्ट मे देखें ।। 

यदं से वशो भम्‌ सषन्तस्थ स्ध्वोः की अलुदरत्ति ०।२।३८ तक 
जयेगी | 


दधस्तथोश्च ।॥८।२।३८॥ 

द्धः ६।१॥ तथोः २। च अ० ॥ स्०-तश्च थश्च तथौ, तयोः" 
इतरेतश्दरनद्रः.॥ अनुवशो भष्‌ इषन्तस्य स्भ्वोः, धातोः, इटि ॥ 
अर्थः--दध इत्येतस्य क्ञषन्तस्य बशः स्थाने भष्‌ आदेदो मवति तकारथ- 
कास्योः पर्तश्चकारात्‌ सलि सकारे ष्वकषष्दे च परतः ॥ द्ध इति ङधान्‌ 
इर्येतस्य छृतद्ियैचनो निर्दिश्यते ॥ उदा०-- घन्तः, धस्थः } धत्से, धस्छ, 
धद्धवम्‌ ।॥ 

माषार्थः--दघः' यह ड्धान्‌ घातु का द्विवेचन करके सूत्र मे निद 
ह । [दधः] दध जो द्यषन्त धातु उसके बश्‌ के स्थान मे भष्‌ आदेश 
होता दै [तथोः] तकार तथा थकार परे रहते [च] तथा इ्चलादि सकार 
एवं ध्व परे रहते भी ॥ इघान्‌ को द्विख तथा अभ्यास को जश्व एवं 
धाकेआका श्नाभ्यस्तयोरातः (€।४।११२) से लोप होकर दधु" न्लषन्त 
है, सो बश को मष्‌ होकर धथ तस्‌ रहा । सरि च से चल्वे होकर धत्तः 
बन गया | थस्‌ म धत्थः, एवं आत्मनेपद मे थास्‌ को से (२।४८०) 
आदेश करके धत्से बना । छोट्‌ मे सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) गकर 
धत्ख घदुष्वम्‌ बन गया। घू कोद भला जशु० (८४५२) सेहो 
जायेगा ॥ । 

ञ्जरां जश्नोऽन्ते ॥८।२।३९॥ 

घ्रम्‌ ६।२।॥ जशः १।३ अन्ते ७१। शरनु०-- पदस्य |) च्रथैः-- 
पदस्यान्ते वत्तेमानानां लं जक्ष आदेशा भवन्ति ।॥ उदा०-वागत्र, 
अङिडत्र, अग्निचिदत्र, जिष्टुवत्र ॥ 

माषाथः--पद्‌ के [श्रन्ते] अन्त मे वत्तेमान [खलाम्‌ ] इलो को 
[जशः] जश्च आदेश्च होता है ॥ ` 
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क्षषस्ठथोद्धोऽधः ॥८।२।४०॥ 

क्षषः ५११ तथोः &।२। धः १।९१॥। अधः ५।१॥ स०--तथोरतयन्र 
तरेतश्न्द्रः । श्रथ॑ः--ञ्चष उन्तरयोस्तकारथकासयोः स्थाने धकार आदेशो 
मवति, धान्‌ इत्येतं धातुं वजंथिखा । उदा०-दुंख्भष्‌--खच्धा, 
रच्धुम्‌, छब्धव्यम्‌ । अछ्च्ध, अख्ब्धाः । दुह -दोग्धा, दोग्धुम्‌ ; 
दोग्धव्यम्‌ । अदुग्ध, अदुग्धाः । खिह-लेढा, ठेदुम्‌, ठेढवग्यम्‌ 
अङीट, अकीढाः । बुध -बोद्धा, बोद्धुम्‌ , बोद्धव्यम्‌, अवबुद्ध, अचुद्धाः 1) 

माषाथेः--[ कषः] चप्‌ (प्रत्याहार) से उत्तर [तथोः] तकार तथा 
थकार को [घः] धकार आदेश होता है किन्तु [अधः] इधान्‌ धातु 
उतर धकारादेश नदीं होता ॥ अदुग्ध की सिद्धि परि० २।११६३ मे देखे; 
तदत्‌ थास्‌ मे अदुग्धाः एवं दरच्‌ इत्यादि मै दोग्धा आदि वने दै | अचुद्ध 
की सिद्धि परि० १।२।११ में देखें, तद्वत्‌ थास्‌ मे अबुद्धाः बनं । 
अठीढ अखीढाः (यास्‌ ) की सिद्धि सूत्र ७३।७३ मै देखं । लेढा 
आदि भी इसी प्रकार दै । अर्ब्ध अर्ब्धाः भी अवबुद्ध के समान दी 
जाने, ठच्‌ इस्यादि मे बोद्धा आदि की (धल्व जश्व करके) सिद्धि्या 
जानें ॥ 

षटोः कः सि ॥८।२।४१॥ 

षढोः &।२।॥ कः १।१॥ स्ति ५१ स०--पश्च दश्च षौ तयोः" " 
दृतरेतरद्रन्द्रः ॥ अथः--षकारढकास्योः स्थाने ककारादेशचो भवति सकारे 
परतः । उदा०--विष्‌ --षकारस्य- वेदयति, अवे्यत्‌, षिवक्षति । 
ठकारस्य-- दिह्‌ - लेक््यति, अलेक्ष्यत्‌ , छिरिक्षति ॥ 

माषा्थः-[पडोः] पकार तथा ठकार के स्थानमें [कः] क्‌ आदेश्च 
होता है, [सि] सकार परे रहते ॥ विप्‌ स्य ति = वेक्‌ ष्य ति = वेचचयति । 
लड मे अवेदयत्‌ तथा सन्नन्त मँ विवक्षति बनेगा । इसी प्रकार छिदि 
केूको हो ढः (८।२।३१) से ढत्व एवं सव कायं होकर लेक्ष्यति आदिं 
रूप बने । 

[निष्ठाविकारप्रकररम्‌ | 
रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ।॥८।२।४२॥ 

रदाभ्याम्‌ ५।२॥ निष्ठातः &।१। नः ११ पूवस्य &1१1} च अ= ॥ 

दः ६।९॥ सन्-र्च दश्च रदौ ताभ्याम्‌" "दतरेत्दन्दरः | निष्ठायाः 
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तकारः निष्ठात्‌ , लस्य ˆ षष्ठीतस्पुरुषः ।॥ शर्थैः -रेफदकारभ्यासुत्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने नकासदेश्यो भव्ति, तकारात्‌ पूवस्य (निष्टायाः) 
दकारस्य च स्थि नत्वं भवति । उदा०-रेष्ान्तात्‌-आस्तीणैम्‌ , 
विसतीणैम्‌ । शृ--विदीणैम्‌ } गृ - निमीणेम्‌ । गुरी अवगूणम्‌ । द्का- 
रान्तात्‌-सिदिर्‌--सिन्नः, भिन्नवान्‌ । चिदिर--चछिन्नः, छिन्नवान्‌ ॥ 

भाषार्थः [रदाभ्याम्‌] रेफ तथा दकार से उन्तर [निष्ठातः] निष्ठा 
के कार को [नः] नकारदेशच होता दै, [च] तथा निष्ठा से [पूर्वस्य] 
पूथै [दः] दकार को भी नकाशदेश होता है ॥ आस्तीणेम्‌ , विस्वीणेम्‌ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।१०० मे देखें । तद्त्‌ विशचीणेम्‌ निगीणेम्‌ मं भी 
जाने ¦ हसी प्रकार गुरी उथमने से अव गुर न = अवगूरणम्‌ यद्यं 
केवठ ्राधधाद= (५।२।३५) से प्राप्त इट्‌ का श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 
(७२१४) से प्रतिषेध हूजा द, यदी विशेष दै } भिद्‌ त = भिन्‌ न= 
भिन्नः, दिन्नः ॥ 

यक्ष से "निष्ठातो नः की अनुचरत्ति ८।२।६१ तक जायेगी ॥ 


+ एप ¢ 
संयोगादेरातो धातोयण्वतः ॥८।२।४३॥ 
संयोगादेः ५1१।। आतः (५१ घातोः ५।१॥ यण्वतः ५।१॥ स~ 
संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌"" "बहुत्रीहिः ॥ यणु अस्यास्तीति 
यण्वान्‌, तस्मात्‌ ` ॥ श्रु = --निष्ठातो नः॥ अ्थः--संयोगादिर्यो 
धातुयकासन्तो यण्वान्‌ तस्माटुत्तसम्‌ निातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ 
उदा०~द्रा-प्रद्राणः, प्रद्रागवाम्‌ । गल~ग्खनः) ग्छानचान्‌ ॥ 
भाषाथेः- संयोगादेः] संयोग आदि मे है जिनके से [आतः| 
आकारान्त एवं [ यरवतः] यणवान्‌ [घातोः घाठुजां से उत्तर निष्ठा क 
तकार को नकासदेश्च होता है ॥ ग्लै को भादेच उप> (६१४४) से आतव 
कर लेने पर ण्खाः रहा | अब ण्डय एवं द्रा घादु संयोगादि आकारान्त 
तथाल रके होने से यण॒वानू भी दै, अतः इनसे उत्तर निष्के त 
कोन द्ये गया! कृत्ययः (८।४।२८) से प्रद्राणः में णत्व हुजा द ॥ 


स्वादिभ्यः ।॥८।२।४५४॥ 


ल्वादिभ्यः ५।३॥ स०-लल्‌_ आदिर्येषां ते ल्वाद्यस्तेभ्यः"^. 
बहुव्रीहिः ।। श्रु>-निष्ठतो नः॥ अथः--त्वादिभ्य उत्तरस्य 
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निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति । उदा०--लूल्‌-लूनः, लूलवान्‌ । 
घूञ्‌-धूनः, धूनवान्‌ । ऽया-जीनः, जीनवान्‌ ॥ 

भाषा्ैः- [ल्वादिभ्यः] लूल्‌ दष्यादि धातुओं से उन्तर निष्ठा के 
तकार को नकारादेश होता है ॥ धातुपाठ मे पटे लूञ्‌ छेदने से केकर 
युस्‌ बरे तक ल्वादि धालु मानी गई द ॥ जीनः की सिद्धि परि 
६।१।१६ मेँ देखे ॥ 

ओदितश्च ।।८।२।४५॥ 

ओदितः ५१ च अ०॥ त०्-ओत्‌ इत्‌ यस्य स ओदित्‌ 
तस्मात्‌ "बहुत्रीहिः ॥ अनु---निष्ठातो नः। चरथैः--ओदितो धातो- 
रुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकायदेश्यो मवति ॥ उदा०- ओटस्जी-छगनः, 
खग्तवान्‌ । ओविजी-उद्धिग्नः, इउद्िग्नवाच्‌ । ओप्यायी-आपीनः, 
आपीनवान्‌ । 

भषाथेः--[श्रोदितः] ओकार इत्‌ बारे धातुओं से उन्तर [च] भी 
निष्डाकेत्‌को नकारादेश दोतादहै।॥ ओप्यायीके प्या कोष्यायः पी 
(६१५२८) से पी आदेश होकर पीनः पीनवान्‌ बना है । छनः उद्धिग्नः 
आदि की सिद्धि सुच्र ७२१४ मे देखे | 


| क्षियो दी्ात्‌ ॥८।२।४६॥ 

क्षियः ५1१ दीर्षात्‌ ५।९॥ अनु निष्ठातो नः ॥ भयैः - दीघात्‌ 
क्षियो घातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ उदा०--क्षीणाः 
क्लेशाः, क्षीणो जार्मः, क्षीणस्तपस्वी ॥ 
 माषर्थैः-[दीर्घात्‌] दीं [नियः] षि धातु से उत्तर निष्ठाके 
तकार को. नकारादेश दोतादहै॥ क्षीणाः क्टेशाः मे निष्ठायाम० 
(६।४।६०) से वथा क्षीणो जाल्मः आदि मेँ वाऽकरोश्दै (€! *६१) 
सेक्षि धातु को दीघं होता है । सिद्धियं वहीं देखे ॥ 


श्यो ऽस्प्च ॥८।२।४७) 
श्यः ५।९॥ अस्पक्ञं ७१॥ छ ०--न स्पर्शो ऽसपशेस्तस्मिन्‌ ` `नन्‌- 
त्पुरषः 1 अन्रु=- निष्ठातो नः ॥ अथैः--श्येडो धातोरुत्तरस्य निष्ठातः 
कारस्य नकारादेशो अवति, अस्परेऽथे ॥ उदा०- शीनं धृत्तम्‌। कीन 
मेदः । शना वसा ॥ . 
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माषाथः-- [श्यः] श्यैड्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नका 
रादेश होता दै [स्यश्च ] स्पशे अथै को छोडकर ॥ सिद्धि सूत्र 8१२४ 
मे देखें ॥ 


अश्चोऽनपादाने ॥८।२।४८॥ 
अञ्चः ५।१॥ अनपादानि ९ पर~न अपादानसनपादान 
तस्मिन्‌*"नन्‌तसपुरुषः ॥ अनु --निष्ठातो नः ॥ चर्थः--अन्चु इत्ये 
तस्माद्‌ धातोशृत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, न चेद्पादानं 
तत्र स्यात्‌ ॥ उदा--समक्नौ शङ्के: पादौ } तस्मात्‌ पशवो न्यक्नाः ॥ 


भाषा्थैः--- [अन्व] अञ्न धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
नकारादेश होता है, यदि अञ्न के विषय मँ [अनादाने] अपादान 
कारक का प्रयोग नद्यो रहा हे तो | समक्न: अर्थात्‌ सङ्गत । समक्नी, 
न्यक्ताः मे अञ्न के अलुनासिक का चरन्तं (६।४।२४) से खोप 
तथा यस्य विभाषा (७२) १५) से इट्‌ प्रतिषेध होता दै ॥ नि अच्‌ त = 
न्यच्‌ त = चोः कुः (८।२।३०) से च्‌ को क्‌ होकर न्यक्‌ त= नत होकर 
न्यक्न जसू = न्यक्ताः, समक्नी बना॥ ` 


दिबोऽविज्ञिगीषायाम्‌ ।॥८।२।४९। | 


दिवः ५।१॥। अविजिगीबायाम्‌ ५1९॥। स०-न विजिगीषा अविजि 
गीषा, तस्याम्‌ 'नन्‌तस्पुरुषः ।॥ श्रनु-- निष्ठातो नः । च्रथः- दिव 
न्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, अविजिगीषायामर्यं ॥ 
उदा०- आद्यूनः, परियन: ॥ 

माषाथै- [दिवः] दिव्‌ धातु से उत्तर [श्रविजिगीषायाम्‌ | अवि 
जिगीषा अथ मे निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है| विजिगीषा 
जीतने की इच्छा को कहते है, सो उससे भिन्न अविजिगीषा है ॥ 
दिवु धातु से आदूनः (खूब खाऊ = पेद ) परियन: (क्षीण पेद बास) 
की सिद्धिमे च्छ्रः शूड० (६।४।१६) से वारको उट्‌ हभ है, सिद्धि 
प्रकार बीं देख ठे ॥ 

निवांणोऽवाते ॥८।२।५०॥ 


निवांणः १११) अवते ७1१ त~न वातोऽवातस्तस्मिन्‌" ` 'नन- 
तस्पुरुषः ।॥ अमु निष्ठातो नः ॥ चअथैः- निस्पू्वात्‌ बाधातोरु्तरस्य 
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निष्ठातकोस्स्य नकारे निपद्यते वातश्चेदभिधेयो न भवति ॥ उदा०- 
नि्वांणोऽग्निः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो सिष्ुः | 
भाषाथः--निस्‌ पू्ेकं वा धातु से उत्तर निष्ठा कै तकार कोचः 
[निर्वाणः] निबीण शब्द्‌ मे [अग्रत ] बात अभिधेय न होने पर निपा 
तिव है ॥ उदा०--निर्वाणोऽग्निः (शान्त हो गया = बुञ्च गथा) यदं 
वात अथं अभिधेय नदीं है, बात अथे अभिधेय होने पर निवातो बावः 
(वायु शान्त दयो गई) मे नल्व नहीं होता ॥ | 


छषः कः ।८।२।५१॥ 
शुषः ५।१॥। कः १।१॥ अनु---निष्ातः ॥ श्रथैः--श्ुष इत्येतस्माद्‌ 
धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककार आदेशे भवति ॥ उदा०- 
शष्कः) शुष्कवान्‌ ॥ 
भाषाथंः-- [शुषः] शुष शोषणे धातु से उत्तर निष्ठा के तकारको 
[कः] ककारादेश् होता दै ॥ 
पचो वः ॥८।२।५२॥ 
पचः ५५।९।॥ वः ९।१॥ अनु निष्ठातः ॥ अथैः--डुपचष्‌ पाके 
इत्येतस्माद्धातोरूतरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेश्लो भवति ।॥ उदा०-- 
पक्षः, पकवान्‌ ॥ 
माषा्थः- [पचः] इपचपष्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [वः] 
वकारादेश द्योता दै) चीः कुः (८।२३०) खाकर पकः पकवान्‌ वनेमा ॥ 
क्षायो मः ॥८।२।५३॥ 
क्षायः ५।९॥ मः १ अनु---निषठातः 1 अर्थः-- श्ैधातोरंत्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति ॥ उदा०--क्षामः, क्षामवान्‌ ॥ 
साषरथः--[त्तायः] क्षै धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [मः 
मकारदेश दोता हैः अदेव उपदेशे (€) १४४) से आस दोकर 
क्षामः, क्षासवान्‌ बन गया 
यष्ट से भः की अनुतरृत्ति <।२।५४ तक जायेगी ॥ 


प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५४॥ 
भरस्य: ५११! अन्यतरस्याम्‌ ५९॥ घ०-प्रपूैः स्याः भ्रस्ता 
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तस्मात्‌. ` तत्पुरुषः ॥ च्रनु=-मः, निष्ठातः ।! भथः--प्रपू्ौत्‌ सस्ये इस्येत- 
स्माद्धातोरु्तरस्य निष्ठातकोस्स्य विकल्पेन सकाशदेशो भवति ॥ उदा०-- 
्रस्तीमः, प्रस्तीमबान्‌ । पक्ष-प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ ॥ 

माषाथः- [परस्ल्यः | प्रूवैकं स्त्ये धातु से उत्तर [अम्यतरस्पाम्‌] 
विकल्प से निष्ठा के तकार को मकारादेश्च दोता दै ॥ सिद्धि सूत् 
६।१।२२ मे देखें ॥ 

अजनुपसगोौत्‌ फुदक्षीवशशोह्छाषाः ।॥८।२।५५॥ 

अनुपसर्गात्‌ ५१ फु ` लावाः १३॥ स०-न उपसगोऽनुपसम- 
स्तस्मात्‌" ` 'नञ्‌तत्पुरुषः । फुह> इत्यत्रेतरेतस्टन््ः ॥ श्रनु०- निष्ठातः ॥ 
श्रथै--अलुपसरगाटुन्तणः पुष, क्षीव, छश उल्मघ इस्येते दब्दा निपा- 
स्यन्ते ।। फु शृस्यत्र जिफला विक्षरणे इत्येतस्माद्ातोरुत्तरस्य कप्रत्ययस्य 
तकारस्य र्लं निपाव्यते । क्षीव, छर, उद्वा इत्यत्र क्रमेण क्षीबकुरिभ्या- 
युुाश्च सेः कप्रत्ययस्य तकारलोप इडागमामावश्च निपात्यते ॥ 
उदा०--फु्ः, क्षीबः, छदाः, उद्वाघः ॥ 

भाषाथः--[ ्चपतर्यात्‌ ] अनुपसग से उत्तर [एललक्तीकृरोद्लाधाः] 
फु, क्षीब, छश तथा उ्ञाघ शब्द निपातन किये जाते दहै ॥। जिफडा 
धातु से छत्तर क्त को ख्व फुछ शब्द्‌ मे निपातित दहै । फल्‌ ठ = यहाँ 
तिच (टह) से फके अको उस होकर फुष्टः बन गया। 
श्रादितश्व (७२१६) से यँ इट्‌ आगम का अभाव भी होता दै ॥ 
क्षीव कश उल्लाघ यहं क्रमः क्षीव छश तथा उत्‌ पूवक खघ धातु से 
उत्तर क्त प्रस्ययकेत्‌कालोपण्वंत्‌ छोपके पुत्राम्‌ (८।२।१) से 
इद्‌ आगम की दृष्टि मे असिद्ध हयो जने से जो भर्ष॑धातुक० (५२।२५) 
से द्द्‌ आगम प्रप्र है उसका अभाव भी निपातन है । अथवा ययँ इट्‌ 
आगम करके इतः भाग का लोप भी निपातन किया जा सकता दहै। 
क्षीब्‌ इ त = क्षीब्‌ अ = क्षीवः आदि बन गये । उङ्लघःमेत्‌कोट्‌ तोति 
(८।४।५६) से इआ है ॥ 


खदविदोन्दत्राघाहीभ्योऽस्यतरस्याम्‌ ॥८।२।५६॥ 


बुद्‌ "^^ भ्यः ५।३॥ अन्यतरस्याम्‌ ५1१} स०-तुद्श्च विदश्च उन्दश्च 
चराश्च घ्रा हश्च नुद" ` हियस्तेभ्यः' ` इतरेतरद्न््ः ॥ अघु०- निष्ठातो 
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नः 1 अथः तुद प्रेरणे, विद विचारणे, उन्दी कलेदतने, चड पास्ते, घ 
गन्धोपादानि, ही ठ्लायाम्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्य न्तरस्य विकल्पे 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति । उदा०-वुद--चुन्नः, उत्तः 
विद--यिन्नः, वित्तः । उन्दी-सञन्नः, सयुत्तः। जा --चाणः, त्रातः 
प्रा--त्राणः घातः । ही -- हीणः, हीतः | क्तवतु--वुन्नवान्‌, पुत्तवाच्र । 
चिन्नवान्‌, वित्तवान्‌ । समुक्नवान्‌, सुत्तवान्‌ । चाणवान्‌, त्राततवान्‌ 1 
घ्राणवान्‌, घ्रत्तिवान्‌ } हीणवान्‌, हीतवान्‌ ॥ 

माषाथैः- [वद ' हीभ्वः] चद, बिद्‌, उन्दी, भेड्‌, घ्रा, ही इन 
धातुं से उत्तर [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से निषा फे तकार को 
नकारादेश्‌ होता दै ।॥। सथुन्नः सयुत्तः से अनिदितां ल= (६।४।२४) से 
अनुनासिक कोप होता है ॥ तुद, विद एवं उन्दी को रदाभ्यां निष्ठा्तौ 
(८।२।४२) सेततथा जा जङ्‌ को अदेव उप> ६१४४ से आस्व 
करके) घ्रा को संयोगादेरातो" (८।२।४३) से नित्य नल्व घाप था; 
विकल्प कर दिया किन्तु ह्वी को अप्राप्त ही विकल्प कहा है ॥ 

न ष्यास्यापुमूच्छिमदाम्‌ ॥८।२।५७॥ 

न अर ॥ ध्या"मदाम्‌ ६२॥ तष्य स्याश्च पृ च मूर्िि्व 
मद्‌ च भ्याः* मदस्तेषां" ` इतरेतरद्रन्द्रः ॥ अघ्रु-- निष्ठातो नः॥ 
तरधेः-- भ्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, (ख्यन्‌ आदेशषोऽपि गृह्यते) पृ 
पाठनपूरणयोः, च्छ मोहसमुच्छ्राययोः, मदी हवै इयेतेषां धातूनां 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो न भवति ॥ उदा०- ध्यातः, भ्यातवान्‌ । 
ख्यातः, ख्यातवान्‌ । पूर्तैः, पूर्तवान्‌ । मूत्त, मृतवान्‌ । मन्तः 
मत्तान्‌ ॥ 

भाषार्थः--[व्वाः" मदाम्‌ ] ष्ये, ख्या, पृ मुच्छ, मदी इन घाटुभों 
के निष्ठाके तकार को नकार आदेश [न] नदी दहोता।॥ ख्या से यँ 
ख्या भरकृधने धातु एवं कृक्तिडः स्यान्‌ (२४/५४) से किया हभ स्यान्‌ 
अदेश दोनों का प्रहणदहै।) भ्याख्याको संयीगादेऽ (८1२।४३) से 
निष्ठा को नत्व प्राप्त था, एवं अन्यो को रदाभ्यां तिष्ठतो (८।२।४२) से 
प्राप्त था निषेष कर दिया । सच्छे के श्‌ काराक्नोषः (६।४।२१) से छप 
कर देने के पश्चात्‌ शुर! रेफान्त हो जाता है, तव रदा्या० से नख प्रापि 
दोती है, उसका निषेध हो गया । सिद्धि ६।४।२१ सूत पर दी देख ठे । 
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तः, पूततेवान्‌ मेँ उदोषठ्व० (५१।१०२) से पृ को उस श्रयुकः किति 
(५२।११) से इट्‌ निषेध तथा हलि च (८1२५७) से दीधैत् होता है । 
पृ त= पुर्‌ त = पृत्तः अचो रहया० (८।४।४५) से त्‌ को द्वि दोकर्‌ चन 
गया । मत्तः मत्तान्‌ मे भी शवीरितो० (५।२।१४) से इट्‌ प्रतिषेष होता 
दै, ठेसा जानें ॥ 

ययँ से "न' की अनुबरन्ति ८।२}६१ तक जायेगी । 


वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥८।२।५८॥ 
वित्तः १।१॥ भोगप्रस्यययोः ७1२ स्र०--भोग० इद्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
श्रनु<--न, निष्ठातो नः ॥ श्र्थः-- विन्त इत्यत्र बिद खमे इत्येतस्मा- 
दुत्तरस्य क्तस्य नत्वाभाषो निपद्यते, भोगे प्रत्यये चाभिघेये | सज्यते 
दति भोगः । प्रतीयते दति प्रस्ययः ॥ उदा०--भोगे-- वित्तमस्य बहु । 
प्रस्यये-- विन्तोऽथं मनुष्यः ॥ 
भाषाथैः-- [वित्तः] वित्त शब्द भ बिदूत लाभे धातु से उत्तर क्त 
प्रस्यय के नख का अभाव [भोगप्रत्यययोः] मोग तथा प्रत्यय (प्रतीति) 
अभिघेय होने पर निपातित दहै ॥ रदाभ्यां (८।२।४२) से नल प्राप्नि थी 
अभाव ज्िपरातन कर दिया ॥ विन्तमस्य बहु = अथात्‌ इसके पास धन 
बहुत है । धन का जो उपयोग किया जाता है, अतः वह्‌ उसका भोग 
। वित्तोऽयं मनुष्यः = अर्थात्‌ यह्‌ मनुष्य प्रतीत = ज्ञात है । यदं 
भी मचुष्य प्रतीत किया जाता है, अतः बह प्रत्यय है एेसा जानें ॥ 
| भित्तं शकलम्‌ ॥८।२।५९॥ 
` -भित्तम्‌ १।१॥ शकलम्‌ ९।१॥ च्रनु--न, निष्ठातो नः ॥ अथः-- 
भिन्तभिति भिदेरुत्तरस्य क्तस्य नत्वाभावो निपात्यते शकं चेत्तद्भवति ॥ 
उदा०-भिन्तं तिष्ठति, भित्तं प्रपतति 
भाषार्थः--[ भित्तम्‌ | भित्तम्‌ शब्द मे भिदिर्‌ धातु से उन्तरक्तके 
नत्व का अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से [शकलम्‌ | शकर = खण्ड 
टुकड़ा कदा जारदा हो तो॥ पूववत्‌ दी नख प्राप्त था अमाव करं 
दिया । भित्तं तिष्ठति अर्थात्‌ टुकड़ा रखा है ॥ | 


ऋणमाधमण्ये ॥८।२।६०॥ 
ऋणम्‌ ११11 आधमण्ये अशा स्०--अधमः णे = अधघमर्णैः 
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सघ्मीतस्पुरुषः ! अस्मादेव निपातनादत्र सप्तम्यन्तस्य परनिपातः 1) 
अधभणैस्य भवः आधमण्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` "ब्रह्मणादित्वात्‌ प्ययूभत्यथः ।। 
च्रनु---निष्ठतो नः) च्र्थः--ऋणभित्यत्र छ इत्येतस्माद्धातो रुत्तरस्य 
क्तस्य नलं निपात्यते, आधमण्यं चिषये ॥ उदा०-- ऋणं ददाति, णं 
धास्यति | 

भाषाथैः-- [ऋरम्‌ ] ऋणम्‌ शब्द मे छ धातु से उन्तर क्त के तकार 
को नकारादेशच निपातन ड [चाधर्े ] आधमण्यै विषय मे ॥ कजे ठेने 
वलि का दी छण अधम = दुःखद होने से आधमरण्यं कहखता है । 
ऋणम्‌ मे नव कर ठेते पर णलव ऋवर्चिति० (वा° ८।४।१) सेदोदी 
जायगा |} 


नसत्तनिपत्तालुचप्रतुचंसुतंगू तीनि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

नसन्त" `गृत्तनि १।२॥ छन्दसि ५१९॥ स०~-नसत्तच्च निषन्तश्च 
भनुत्तव्च परतुतेव् सुनते गृततेश्च नसन्त." 'गृततीनि, इतरेतरः ॥ 
श्रतु०--न, निष्ठातो नः ॥ च्रथैः--नसनत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतुतते, सुकते 
गृततै इत्येतानि कब्दशरूपाणि छन्दसि विष्ये निपात्यन्ते ।। नसन्त निषत्त 
इत्यत्र सदेनैन्‌पू्ान्निपूर्वाच्च नत्वाभावो निपात्यते । अनुत्तभिति 
उन्देन॑ञ्पूवांत्‌ नत्वामावो निपात्यते ! प्रतृत्तेमिति प्रपूर्वात्‌ खसतेः, बी 
इ्येतस्माद्धा पूववत्‌ नत्वाभावो निपात्यते । सूत्तमिति स इर्येतस्य उस्वं 
नत्वामावश्च निपाव्यते 1 गृ्त॑मिति गुरी इत्येतस्पात्‌ पूवैवत्‌ नस्ाभावो 
निपाद्यते ॥ उदा नसत्तमञ्जसा । नसन्नमिति भाषायाम्‌ ॥ निष॒न्तम॑स्य 
चर॑तः (क ० ९।१४६।१) निषण्णमिति भाषायाम्‌ । अरसुत्तमा ते' मथवम्‌ 
(ऋ> १।१६५।६), अनुन्नमिति भाषायाम्‌ । प्रत्तं वाजिन्‌, (यजु 
११।१२) अरतूणेमिति भाषायाम्‌ ] सुत्तं गावः। सृता गाव इति 
भाषायाम्‌ | गृत्तां अगतस्य । गृणेमिति भाषायाम्‌ ॥ 

मषाथैः--[नसत्त त्ति | नसन्त, निषत्त, अन्त, भरतूतते, सुत्त 
गूर ये शब्द्‌ [ेन्दसि] बेद्‌ विषय में निपातन किये जति है ॥ नसन्त 
निषन्त यद्य करमशः नन्‌पूरवेक एवं निपूैक षदकः धाठु से क्तं फे नस 
का अभाव निपातनदहै। षद केष को धातवादैः० (६।१।६२)से स 
हआ दै। निषत्तम्‌ मे सदिग्रतेः (८३।६६) से पल्ल होता दै ॥ 
अचुत्तम्‌. यद्य ननूपूर्ैक उन्दी के क्तं को नल्वाभाव निपातन है । 
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अनिदितां हल० (६।४र) से न्‌ खोप भी यदहं होता है, चत्वे होकर 
द्कोत्‌ सवैर दहो ही जायेगा । प्रतुतचैम्‌ यद्ध मी बिखरा अथवा तुव 
धातुकेिक्त का नल्वाभाव निपातन है} खर से निपातन मानने पर 
उवरतर (६।४।२०) से व्‌ एवं उपधा अः को उट्‌ होकर प्रतृत्तैः वन 
गया, तथा तुर्व से मानने पर राल्लोपः (६।४।२१) सेव्‌ का लेपणवं 
देरव (८२।७७) हो जायेगा ॥ सुत्तैम्‌ यह सु धातु को उल्ल एव नला- 
माव निपातने है । सुर्‌ त = पूवैषत्‌ दील करके सूत्तम्‌ बना ॥ गृत्तम्‌ 
यहोँ गुरी धातु के क्त फे नत्व का अभाव निपातन है।॥ सवत 
जह्य २ नसाभाव निपातन है, वहौँ २ रदाभ्यां निष्ठातो (८२४२) से 
नख प्राप्ति थी, अमाव कह्‌ दिया ॥ 
विवन्‌प्रस्ययस्य डः ॥८।२।६२॥ 

किवन्‌ूप्रस्ययस्य ६।१॥ कुः ९।१ स--विवन्‌ प्रस्ययो यस्मात्‌ 
(धातोः) स करिवन्‌प्रत्ययस्तस्य ` 'बहुवीहिः ।। अनु०-- पद्स्य ॥ च्रथे-- 
किवनूप्रस्ययस्य पदस्य कवगादेश्चो भवति ।॥ उदा = --घृतस्परक्‌ , दटस्प्क्‌ › 
मन्तरसपक्‌ | 

भाषार्थः [किवनप्रत्ययस्य ] किवन्‌ प्रत्यय हुजा है जिस धातु से उस 
पद्‌ को [कुः] कवगदेश होता ह ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
अट्‌ को ही कवर्गादेश होता है । सिद्धि परि० १।२।४१ में देखें ॥ 

यदो से क की अघुृत्ति ८।२।६२ तक जायेमी ॥ 


नशेवौ ॥८।२।६२॥ 

नरोः ६।९१॥। बा अर ॥ अनु---कुः, पदस्य ॥ श्रथैः--नशेः पदस्य 
वा कवगदेश्चो मवति ॥ उद्‌ा०- सावै जीवनग्‌ आहृतिः। सावे 
जीवनड्‌ आहुतिः ॥ 

माषाथैः-- [नशेः] नस्‌ पद्‌ को [वा] विकल्प से कबगोदेश होता 
द ॥ पूैवतत्‌ अम्र्य अद्‌ को कवर्गं होगा ॥ णश्च अदने धातु से 
तम्पदादिम्यः शिष्‌ (वा० ३।३।९४) इस वात्तिक से भाव मै क्विप्‌ 
होकर, पश्च मे दुल, तथा पक्ष भे ्रश्प्रस्न> (८।२।३६) से षत्व एवं 
श्व (८।२।३६) चस्य दोकर नक्‌ नद्‌ बना, पञ्चात्‌ जीवस्य नाशो 
जीवनग्‌ , जीवन्‌ आहुतिः षश्री समास हो गया ॥ 
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मो नो धातोः ।<।२।६५॥ 


मः ६।१॥ नः १।१॥ धातोः ६1१ शअवु०--पदस्य ॥ अथः--मका- 
रान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति ॥ ठउदा०--प्रश्ान्‌, भरताम्‌ 
प्रदान्‌ ॥ 


माषार्थ-[मः] सकारान्व [धातोः] धातु पद को [नः] नकासदेश 
होता है ॥ न्त्य अर्को यय मीन्‌ होगा| सिद्धि सूत्र ६।४।१५ 
मे देखें ॥ 
यँ से भमो नो धातोः की अनुचृत्ति ८।२।६५ तक जायेगी 1 


भ्वोश्च ।(८।२।६५॥ 


म्बोः ।२॥ च अ० ॥ स. मश्च बश्च म्बौ, तयोः ` ' इतरेतरदन्द्रः 
छअवु---मो नो धातोः।। अथ-मकारे वकारे च परतो मकासन्तस्य 
धातोनेकारदेदो भवति ॥ उदा०-- अगन्म तमसः पारम्‌} अगन्व | 
जगन्वान्‌ 1 । | 


माषायेः- [म्वोः] मकार तथा वकार परे रहते [च] भी मकारान्त 
धाठु को नकारादेश् होता है ॥ जपदान्ताधै इस सूत्र का आरम्भ है ॥ 
गम्‌ धाठुसेख्ड मस वस्‌ मे बहुलं छन्दत (२।४।५३) से शप्‌ का 
लुक्‌ तथा त उत्तमस्य (३।४।६८) से सकार छेष तथा नल्व होकर 
अगन्म्‌, अगन्व बन्‌ गया । जगन्वान्‌ की सिद्धि सृत्र ५२६८ मे देखे । 
करु होकर द्धि अभ्यासं कायै करके ज गम्‌ वान्‌ = जगन्वान्‌ घन गया ॥ 


ससजुषो ईः ॥८।२।६६॥ 


ससजुषोः ६।२॥ रः ।१॥ त्र सश्च सजुष्‌ च ससज्ुषौ तयोः" 
इतरेतर्ट्न्द्रः ॥ श्रनु०--पदस्य ॥ अथैः-- सकारान्तस्य पदस्य सजुष्‌ 
इस्येवस्य च रुभैवति ॥ उद्ः०--सकारान्तस्य-- अग्निरत्र, वायुरत्र । 
सजुषः-- सजू षिभिः, सनू्देवेभिः ॥ 

भाषायैः--[ स्तजुषोः] सकारान्त पद्‌ को तथा सजुष्‌ पद्‌ को [रः] 
रु आदेश होता दै ॥ पूवैवत्‌ अन्त्य अर्‌ को रुख होगा ॥ अग्नि खु = 
अग्निस्‌ अत्र = अग्निर्‌ अत्र = अग्निर ! सुिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४) से 
अग्निस्‌, की पद्‌ संज्ञा हे } सहं जुषते इति सजुष्‌ यहाँ किप्‌ (२१२५६) 
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प्ररयय, सथा सहस्य घः० (६)३७६) से सह छो सभाव हुञा है । 
यश्चात्‌ रुख होकर वौरपधाया० (८।२।५७६) से दीघं करके (सजूर, बन 
गया । सजुष्‌ सकाशन्त नीं, अतः इसका प्रथक्‌ सूत्र मे प्रहण हे ॥ 
यह्‌ सूत्र जश्व का अपवाद है | 


यह से “ह की अनुवृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 
अवयाभेतवाःपुरोडाश ॥८।२।६७॥ 


अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, सर्वाणि अलुकरणरूपाणि प्रथमान्तानि 
पदानि । च अ०॥ श्रनु०-पदस्य 1} अर्थः--अवयाः, श्चेतवाः, पुरोडाः 
इत्येते कृतदीरघः निपास्यन्ते, सम्बुद्धौ ॥ उदा०- ह अवयाः, ह श्वेतवाः, 
हे पुरोडाः ॥ 


साषाथः-[ अवयाः" ˆ डाच] अवयाः, श्वेतवाः [च] तथा पुरोडाः ये 
शब्द्‌ दी किये हये सम्बुद्धि मे निपातन द ॥ श्वेतवाः, पुरोडाः (रथमा 
एकवचन्‌ मे) की सिद्धि सुत्र ३।२।५९१ मेँ तथा अवयाः की सूत्र २।२।५२ 
मे कीहै) यँ सम्बुद्धिकासु परे हे, एवं वहां प्रथमा एकवचन का सु 
परे था, यदी अन्तर है । इस प्रकार यदो सम्बुद्धि मे भी सिद्धि प्रक्रिया 
सम्पूर्णं वही रहेगी, केबख सम्बुद्धि परे रहते श्रतसन्तस्य० (६।४।१४) से 
उपधा दीर्ध प्राप्न नदीं था, क्योकि वहाँ "असम्बुद्धौ" की अनुचरन्ति हे, 
अतः यँ दीयेख कले के खयि ही निपातन करिया हे, देष सब सिद्ध 
दीदे॥ 


अहन्‌ ॥८।२।६८॥ 
अहम्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तनिरदेशः । श्रु :-- रुः, पदस्य । अथः--अहन्‌ 
इसयेतस्य पदस्य रुवति ॥ उदा>-अहोभ्याम्‌, अहोभिः । दीघा 
निदाघः । हे दीवीहोऽत्र ॥ 


माषाथैः-[ अहन्‌ ] अहन्‌ पद्‌ को (अन्ध्य अद्को) रुहोतादै॥ 
अहन्‌ भ्याम्‌ = अहस्‌ भ्याम्‌ = हि च (६।१।११०) छद्‌ गुरः (8१1८४) 
ठगकर अष्टोभ्याम्‌ अहोभिः बन गया । दीघाणि अदानि यस्मिन्‌ स दीह 
निदाघः (ओष्म काट) यकष बहुत्रीहि समास करके ददीाहन्‌ सुः रहा । 
रुस्व दीरधंख (६४८) तथा हल्ड्यादि छप करके दीवाहार्‌ रहा । स्त्व 
असिद्ध होने से सर्वनामस्थाने (६।४८) से दी्ैख हो दी जायेगा । 
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पश्चात्‌ निदाव परे रहते भोगगोऽपो> (०२११७) प्यं हलि सर्दपाम्‌ 
(८।२।२२) छगकर दीराहा निदाघः बन्‌ गया । दीर्बाहोऽच भँ अक्तौ 
रर० (६।१।१०६) से र को उख एव आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण 
एकादेश दोगा । रोष सब पूतैवत्‌ है ॥ 

यहोँ से श्रन्‌! की अचुघरत्ति ८।२।६६ तक जयेभी ॥ 


रोऽषुपि ॥८।२।६९॥ 
रः १।१॥ असुपि ७।१॥। स~न सुप्‌ असुप्‌ तस्मिन्‌ ` 'ननुतस्पु 
रुषः ।। श्रनु०--अहम्‌ | अ्थः-- अहन्‌ इव्येतस्य रेफादेशो भवति, 
असुपि परतः ॥ उदा०-अददैदाति, अहू्भडक्ते ॥ 
माषा्थः--अहन्‌ को [रः] रेफ आदेश होता है [चुप] सुपू परे 
न हो तो।॥ (अम्‌ सु' यदौ हल्छ्यादि छोप करके अहन्‌ ददाति रहा | 
अवन्‌ को असुप्‌ परे होने से रेफ होकर अहर्ददाति बन गया । 
पूष सूत्र का यह्‌ अपवाद दै । रु करने पर ह शि च (६।१।११०) से उत्व 
प्राप्न होता था, वह्‌ रेफ विधान कस्ते पर नदीं हयेगा, यदी सेद दै \ धस" 
मँ अकार उश्चारणाथं हे ॥ अह यदं प्रत्ययलक्षण से सुप्‌ (सु) परे होना 
सम्भव है उसकी जिघ्रन्ति श्रहो रविधौ लुमता लुप्ते अत्ययलक्षणं न मवति 
(भा० वा> १।१।६२) से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध हो जाने से द्योती है ॥ 
यहाँ से रः" की अयुवृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 


अग्नरूधरवरित्युभयथा छन्दयि ।(८।२।७०॥ 

अम्न' ` 'वर्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तनिर्देशः ।॥ इति अ० ॥ उभयथा अ०॥ 
छन्दसि ७1१॥ स--अम्नश्च ऊधश्च भवश्च अम्नरूषश्वर्‌ तस्य `ˆ“ समा- 
दारदरन्रः॥ श्रनु०--रः, सः, पदस्य ॥ श्रथैः--अम्नस्‌ ऊधस्‌ , अवस्‌ 
इत्येतेषां पदानां छन्दसि विषये उभयथा भवतति, सुवा रेको बा इत्यः ॥ 
सपथ्ुषो रः इस्यनेन नित्यं रुते प्रापने पश्चे रेफादेश्चाथैसिदम्‌ ।। उदा०-- 
अस्त एवः अम्नरेव | ऊधस्‌-ऊध एव, उधरेव } अधस्‌-अव एव 
अवरेव 1, | 

माषाः [अग्न "वर्‌ ] अम्नस्‌ , ऊधस्‌ , अवस्‌ [इति] इन पदों 
को [लन्द्पि | वेद विषय मे [उभयथा] दोनों प्रकार से अर्थात्‌ ₹, एं 
रेफ दोनी होतेह । सपनुषोरः से स्‌ः को नित्यरत्व प्राघ्था 
पक्ष म रेफ विधानाय यद सूत्र दै ।। जब ^ होगा तो मोभगो 
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(८।३।१५) से रुके रेफकोय्‌ तथा लोपः शाक (८।३।१९) से उस 
य॒ का खोप होकर “अस्त एवः बनेगा | रेफ करने पर अम्नरेवः बनेगा । 
अन्त्य को ये आदेश जाने ॥ 


यहं से “उभयथा छन्द" की अतुवरन्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 


भुव महाव्याहृतेः ।८।२।७१॥ 

भुवः ६।१॥ च अ०॥ महाव्याहृतेः ६।१॥ अनु--उभयथा 
हुम्दसि, रः+रः, पदस्य ।। अथः--मुवस्‌ इत्येतस्य महाव्याहतेश्छन्दसि 
विषये उभयथा = रवा रेफो वा भवति । भूर्‌ युस्‌ स्वर इति तिस्रो 
महाग्याह्ृतयः, मध्यमाया इ ्रहणम्‌ 1 उद्‌ा०-- मुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
मुवरित्यन्तरिक्षम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [महाव्याह्ेः] मह्यन्याहृति वाखा जो [शवः] युवस्‌ शब्द 
उसको [च] भी वेद्‌ विषय मँ दोनों प्रकार से अथीत्‌ रु एवं रेफ दोनों दी 
होते ह ॥ भूर , युबस्‌ ; स्वर , महस्‌ , जनस्‌ +तपस्‌ , सस्यम्‌ ये ७ व्याह्तियों 
कहावीद । इनम से आदि की तीन महाव्याहृतियँ कहाती है, कर्ोकि इनका 
वेद मे साक्षात्‌ प्रयोग भिखता ह, तथा इनका वाच्य प्रथिवी अन्तरिक्ष एवं 
द्य हे | ईनके अन्तमैत अन्य व्याहृतिबाच्य लोको का भी समावेश्च द्ये जाता 
है । उनम अन्तरिक्ष वाचिका भुवस्‌ महाव्याह्टति को यह रुख एवं 
रेफः क्‌ दिया ! पूवैवत्‌ स्त्व करने परर कोय्‌ एवंय॒कालोप करके (व 
इत्यन्तरिक्षम्‌ बना ॥ 


वमुपुध्वंस्वनडहां दः ॥८।२।७२॥ 

वलुक्ंसुध्व॑सनङ्हाम्‌ ६।३॥ दः १।१॥ स =--धसु इत्यभरेतरेतर- 
द्न््रः ॥ चनु पदस्य । सत्तजुषौ रः इत्यतः "सः" इव्यनुवत्तेते मण्डूक- 
प्ुतगत्या ॥ ऋथः--सकारान्तस्य चस्वन्तस्य पदस्य संसु ष्व, अनङ्‌ 
इत्येतेषां च दकारादेशो भवति ॥ उदा०- वसु - विद्धदूभ्याम्‌ , बिद्धि, 
पपिवद्भ्याम्‌, पपिबद्धिः} कं॑सु--उखाश्चदुभ्बाम्‌, उखाखद्धिः । 
भ्वसु- पणेष्वद्‌ भ्याम्‌, पणध्वदूभिः} अनडुह्‌ - अनडुद्भ्याम्‌, अन्‌- 
इद्धः 

भाषाथः-[वघु'' इहाम्‌ ] सकारान्त वसन्त पद्‌ फो तथा ससु 
ध्वंसु एवं अनडुह्‌ पदं को [दः] द्कारादेश होता है॥ इस सूत्रे 

४० | 
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परसयुषो सः से 'स' की अनुवृत्ति छति है, जिसको वसु काही भि 
चना कर अथै होगा सकासन्त वन्त षद्‌ को | रोष सु ध्वंसु 
सकारान्त दी रहते है, एवं अनडुह्‌ सकारान्त है ही नही, अतः २ 
विश्लेषण इन पद म अनावरयक दहै ॥ 

शक को विदेः शतुव॑पुः (५।१।३६) से वसु भदेश के प्रिद्रस्‌ 
चना, जिसे अन्धय अस्‌ को भ्याम्‌ परे रहते छारिष० (१४1१८ 
पद्‌ संज्ञा होकर दकारादेश हो गया । पपिवान्‌ की सिद्धि पुत्र २।९ 
मे द, सो यक्ष पपिवस्‌ बनकर भ्याम्‌ परे रतेसू को दत्दी 
द । उखाखत्‌ प्णेध्वत्‌ की सिद्धि परि० २।२।७६ मे देखे, त्त्‌ ' 
भिस्‌ परे रहते पद संज्ञा (१४१७) होकर रूप जानें । अन्‌ 
अन्स्य अद्ष्ट्टकोद्‌ हभ दहे॥ 

ययँ से "दः की अनुवृत्ति ८।२।५५ तक जायेगी ॥ 

तिप्यनस्तेः ।८।२।७३॥ 

तिपि ५।९) अनस्तेः &।१॥ स~न अस्तिरलसितस्तस्य ' 
सपुरपः ॥ च्रु=--दः, पदस्य । (सः अत्राप्यलुवतते पूषैवत्‌ ।। $ 
अन्ते; सकारान्तस्य पदस्य तिपि परतो दकारादेशो भवति ॥ ७ 
अचकाद्‌ भवान्‌, अन्वशाद्‌ भवान्‌ ॥ 


भाषाः [अनसः] अस्‌. (घातु) को चोढ्कर जो सकार 
उसो [तषि] तिप्‌ परे रहते दकासदेश होता दै ॥ चकास तथ 
पू्ैक शासु धातु के लड्‌ मै अदादिखात्‌ शप्‌ का लुक्‌ होकर (७ 
त्‌" स्टा। प्रक्रत सूत्र सेस्‌कोदू तथा हल्ड्याभ्यो° (६।१।६६) 
केत्‌काोषपदोकर अचकाद्‌, अन्यश्ाद्‌ बन गया] 


सिपि धातो सुवा ॥८।२।७४॥ 
सिपि ७१ घातोः 8१ रः १९॥ वा अ०॥ छु 
पद्स्य, प्सः इ्थपि च पूरवैवत्‌ ॥ अथः सकारान्तस्य पद्य 
ररिस्ययमादेश्ो विकल्पेन भवति सिपि परतः पे दकारो वा 1३ 
अचक्रास्तम्‌ , अचकात्‌ त्वम्‌ । अन्वशासत्‌ › अम्बरात्‌ खम ॥। 
माषार्थः-- सकारान्त पद जो [धातोः] धातु उसको [पि 
परे रते [रः] र आदेश्च [पा] विकल्प से होता है 1 पश्च मे 
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रात दकारादेश्च दोगा । सु कस्ते पर रेफ को विसजेनीय (८।२।६९) 
करके खम्‌ परे रहते वि्जैनीयस्य सः (८३३४) से धिसजेनीय को 
सूदो गया, प्व दल कले पर दू को चले होकर त्‌ हयो गयादै।॥ 

यक्ष से (पि स्वाः कौ अलुतरत्ति ८।२}७५ तक तथा श्रातो की 
८।२।७६ तक जायेगी ॥ 


दश्च ॥८।२७५}। 

द्‌: ६।१ च अ०। अनु०--सिपि धातो स्वा, दः, पदस्य ॥ 
श्र्थः--द्कारान्तस्य च धातोः पदस्य सिपि परतो सर्भवति दकारो वा ॥ 
उदा०--अभिनस्खम्‌ , अभिनत्‌ सखम्‌ । अच्छिनस्म्‌ , अच्छिनत्‌ 
त्वम्‌ ॥ 

माषार्थः- [दः] दकारान्त पद जो धातु उसको [च] भी सिप्‌ परे 
रहते षिकल्प से रु होता दै । पत्त मेँ द्र दोगा ॥ परि° ६।१।६६ में 
अभिनोऽत्र की सिद्धि की दै, तद्त्‌ यद्य भी अभिनर्‌' बनकर पूषेवत्‌ 
विससनीय एवं सख त्वम्‌ परे रहते हयो गया । पक्ष मँ दत्व होकर 
अभिनत्‌ खम्‌ बनेगा दी ॥ 

वोरुपधाया दीधं इकः ॥८।२।७६॥ 

वौ: ६।२। उपधायाः &१॥ दीः १।१॥ इकः £) स--र्ख 
वञ्च वो, तयोः ` इतरेतरः ॥ अबु धातोः, पदस्य ॥ श्रथ-- 
रेफान्तस्य बकायन्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीघो भवति ॥ 
उदा०--रेफान्तस्य- गीः, धूः, पूः, आक्षीः। वकारप्रहणसुत्तराथं तेन 
तचरैवोदाहरिष्यते ॥ 

माषा्थैः-- [बः] रेफाम्त तथा वकारान्त जो धातुं पद्‌ उसकी 
[ उपधायाः] उपधा [हकः] इक्‌ को [दीः] दीचं होता है ॥ बकार ब्रहण यं 
जग्छे सूत्रके छ्य ह ॥ धूः पूः की सिद्धि परिः ३।२।१५७ मे देखें । 
मीर्बान्‌ आीर्बान्‌ की सिद्धि मतुप मे सूत्र ८२५ मे की दे, तदत्‌ 
यद भी किबप्‌ करके शु का हल्ड्यादि कोप करके मीः आशीः बनेगा ॥ 


यँ से सम्पू सूत्र की अलुदत्ति ८।२।५६ तक जायेगी ॥ 


| हरि च ॥८।२।७७ =, 
दरि ७१॥ च अ० 1 अबु - वोरुपधाया दीं 


दकः, धातोः ॥ 
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च्र्थः-- हि च परतो रेफवकारान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघो भवति ॥ 
उदा०-रेफोन्तस्य-आस्तीणेम्‌ , विस्तीणेम्‌, विक्षीणेम्‌ , अवगूणेम्‌ । 
वकारान्तस्य-दीव्यति, सीव्यति ॥ 

माषाथ-[हलि] दद्‌ परे रहते [च] भी रेफान्त एवं वकासन्त 
धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीघं होता हे ।॥ आस्तीणेम्‌ आदिकी 
सिद्धिर्यो सूत्र ५११०० एवं ८।२)४२ मे देखे, तथा दीव्यति सीन्यति 
की परि० ३।१।६६ मेँ देखें । पूवे सूत्र से पदान्तमे जो रेफ़ एवं वकार 
उनकी उपधा को दीर््॑व प्राप्व था, यह्‌ सूत्र अपदान्ता्ं हे ॥ 

यदौ से हलि" की असुचृ्नि ८।२।५८ तक जायेगी ॥। 


उपधायां च ॥<।२।७८॥ 

उपधायाम्‌ ७।१॥ च अ० ॥ श्रनु-- हदि, वोँरुपधाया दी्धं इकं 
धातोः ॥ श्रथः-- हि परतो यौ धातोरुपधाभूतौ रेफवकारौ तथो 
रुपधाया इको दीर्घो भवति ॥ उदा०--हु्-दूिता । य॒दो-मूर्धिता ! 
उर्वी -ऊर्विता । धुरी -धूर्विता ॥ 

मषाथः-- हस्‌ परे रहते जो धातु की [उपधायाम्‌ | उपधा भूतं रेफ 
एव बकार उनकी (रेफ एवे वकार की) उपधा इक्‌ को [च] भी दीघं 
होता द ।॥ हुछ सखौ धातुओं की उपधारेफ है, उस रेफ की उपधा 
इक्‌ ड' फो दीधे प्रकेत सूत्र सेदोतादहै। इसी प्रकार उवी, घुषीं का 
उवे. घुष शेष रहकररेफ की उपधा इक्‌ को दीघं हुआ है । वकार 
उपधा वाटी धाठु के अभाव में उदाहरण नदीं दिखाया ॥ 


न भ्ु्टुराम्‌ ॥८।२।७९॥ 

न अञ) भङ्खुज्कु रम्‌ € स मनछ्व कुर्‌च दुर्‌ च भक्ुरष्ु 
रस्तेषा' ` इतरेतग््न््ः 1 अनु०-र्बोरुपधायाः दीघं इकः, धातोः ॥ 
अगैः--रेफस्य बकारान्तस्य भस्य छुर्‌ दुर द्र्येतयोश्चोपधायाः दीघो 
न भवति ॥ उदा०-मस्य-धुरं बहति धुयेः, धुरि साघुधुयैः । कुर -- 
छर्यात्‌ । कुर -द्यत्‌ ॥ 

भाषाथेः- रेफ तथा वक्रारान्त [मकुकछराम्‌ ] भसंज्ञक को एवं छुर्‌ 
छुर्‌ धातु की उपधा को दीषं [न] नहीं होता ।॥ सवत्र उदाहरणं मेँ 
हलि च से दीयेत की प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया ॥ छर्यात्‌ की सिद्धि 
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सूत्र ६।४।१०९ भे देशे । तद्त्‌ छर्‌ घातु से छत्‌ बनेगा । धुयैः भ 
पुरो यडटकौ (५।५।५७) तथा तत्र साधुः (४1४।६८) से यत्‌ प्रत्यय हृभा 
दै, अतः शुर यतरि मम्‌ (१।४।१८) से संज्ञक हे ॥ 


दसो ऽसेदीदु दो मः ॥८।२।८०॥ 

अदसः ६१ असेः ६।१॥ दात्‌ ५।१॥ उ लुपतप्रथमान्तनिदेशः ॥ 
द्‌ः ६।१॥ मः ११ स= --अविद्यमानः सिः सकारो यस्य स असि. 
स्तस्य' " "बहुव्रीहिः । सिः इत्यत्र इकार उच्वारणाथेः ॥ ज्थंः--असका- 
सान्तस्यादसो दादुत्तरस्य वणैस्य उवणोदे्षो भवति, दकारस्य च मकारा- 
देशो मवति 1 उदा-अमुम्‌ , अमू , अमून्‌ , असुना, अमूम्याम्‌। 

माषार्थः--[अतैः] असकारान्त जो [अदः] अदस्‌ शब्द्‌ उसके 
[दात्‌ ] दकार से उन्तरजो बण उसके स्थानम [उ ] उवणे आदेश होता है, 
तथा [दः] दकार को [मः] मकारादेशच भी होता है ॥ यदौ उवणं आदेक 
करने से दकार से उत्तर एकमा्निक बाले बणे को हस्व ' तथा दो 
माच्रिक बारे को दीधं छ! होता दै, ठेसा जानें । यह्‌ बात परि० १।९।४६ 
के प्रमाणत आस्तयै के उदाहरण असुष्मै अमूभ्याम्‌ से सुस्पष्ट हो जाती 
है, सो वहीं देखें । अमू ढी सिद्धिः परिः १।१।१२ मेँ देखे, एव असुना 
की सिद्धिन मु ने(८२।३) पुत्रमे देवें । अमून्‌ मे तस्माच्छसो ° (६।१)६६) 
सेशसकेस्‌कोन्‌ हुभदे। 


यद्य से “अदप्तोऽेर्दात्‌ दो म की अनुचरन्ति ८।२।८१ तक जायेगी ॥ 
एत ईह्‌ बहुवचने ॥८।२।८१॥ 


एतः ६।१॥ ईत्‌ १।१॥ बहुवचने ७।९। अवु---अदसोऽसेदात्‌ 
दो मः ॥ श्र्थः--असकान्तस्यादसो दाडुन्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो 
भवति दकारस्य च मकारः, बहुवचने ॥ उदा०-अमी, अमीभिः, 
अमीभ्यः, अमीषाप्‌ , अमीषु ॥ । 


माषार्थः--असकारन्त अदस्‌ शब्द्‌ के दकार से उन्तर [एतः] एकार 
के स्थान मे [इत्‌ ] शकारादेश होता दै, एवं दकार को मकार भी होता 
है, [बहुवचने ] बहुवचन मे, अथात्‌ बहुत पदार्थो को कहने भँ ॥ अमी 
की सिद्धि परि० १।१।१२ मे देखें । तद्त्‌ भिस्‌ आदि बिभक्तियोँ मे भी 
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जाने | बहुवचने कत्थेत्‌ (७२१०२) से एस कर लेने पर अभीभिः 
आदि मे हत होता है ! अमीषाम्‌ यद अद्‌ आम्‌' इस अवस्थामें ही 
आमि स्वैनाग्नः० (५१।५२) से सुद्‌ आगम होकर पश्चात्‌ अम्य कायै 
होते द ।। 


वाक्यस्य टे; ष्टुतं उदात्तः ।८।२।८२॥ 


वाक्यस्य ६।१॥ टेः ६1९1) प्लुतः १।१। उदन्तः १।१॥ अनु < -- पदस्य | 
छ्र्थः-अधिकारोऽयमापादपरिसमाप्तेः। यदित ऊष्वेमजुकमिष्यामो वाक्यस्य 
ठेःष्टुत उदात्त येषं तद्धेदितव्यम्‌।। उदा ०-वद्यति-प्रस्यभिवादेऽरादध- 
अभिवादये देवदत्तोऽदं भोः, आयुष्मानेधि दे वदत्त ३॥ 


साषा्ैः-- यह्‌ अधिकार पुत्रे! पाद की समाप्ति पय॑न्त (८।२।१०८) 
इसका अधिकार जायेगा, अतः सवैत्र [वाक्यस्य] वाक्य की [टेः] टि 
को [प्लुतः] प्लुत [उदात्तः] उदात्त दता दै एसा अथे होता जायेगा ॥ 
उदृद्रण मेँ ्ेबदत्त ३' वाक्य का अम्तिम पद्‌ है, अतः उसकी “दि, 
को उदात्त प्लुत दो गया । (पद्स्य' का अधिक्रार आ दी रहा है, अततः 

 धवाक्यान्त पद्‌ की टि को प्त उदात्त हो" यह्‌ अथं सङ्गत हो जायेगा ॥ 
ऊकरालोऽ्मूस्व० (१।२।२५) से त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा कदी हे, सो 
रि को तरिमात्रिकल् एवं उदात्ततर हो जायेगा । जर्यो हटन्त टिसंन्नक 
दोगा बदँ भी ह्‌ से पूै अच्‌ को दी प्लुत दोगा, वयोँकि प्लुत संज्ञा अच 
कीकहीदहे॥ 


प्त्यभिवादेऽश्रं ।॥८।२।८३॥ 


्रस्यभिवादे ७९ अशुद्रे ५१॥ स >-- न श्रो ऽद्रस्तस्मिन्‌ः ` नन्‌- 
तलुरुषः ॥ अनु०--वाक्यस्य देः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ अथै-प्सय. 
भिबाद यदूबाक्यमशुदरूविषयकं तस्य टेः प्लुतो भवति स च उदात्तः ॥ 
अभिवाद्यमानो यदा्षीवैचः प्रयुङ्क्ते स प्रत्यभिवाद्‌ः ॥ उदा०-अभि- 
वादये देवद्तोऽहम्‌ भोः, आयुष्मानेधि दे त्त २॥ 

माषाथैः--]अशुदरे] अशुद्र विषय मे [प्रत्यभिवादे प्रस्यभिषाद्‌ 
वाक्य के पद्‌ दी टि को प्लुत होता दै, ओर बह प्लुत उदात्त होता द ॥ 
अभिवादन करने फ पश्चात्‌ जिसका अभिवादन करिया गया है उसके 
द्वारा जो आशीयैचन कहा जाता है, बही परत्यभिवाद्‌ है । इस प्रकार 
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चदाहरण मेँ पतो अभिवादये ` ” तँ देषदत्त आपका अभिवादन करता 
हू, एेसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हुआ । पश्चात्‌ अभिवाययमान्‌ ने प्रस्य- 
भिवादन रूप मे आशीर्यचन कदा “हे देवदत्त तुम चिरजीवी हो", सो 
यद्य भरसयभिवाद्‌ वाक्य के भन्तिम पद्‌ देवदत्त की टि को प्लुत उदात्त 
हो गया ॥ 


दृरादधते च ॥<८।२।८४॥ 

दूरात्‌ ५।१॥ दूते ७९ च अ० ॥ श्रवु०--वाक्यस्य टेः प्लुत 
उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथैः-- दृराद्‌ दते = आह्वाने यद्‌ वाक्यं वत्तेते तस्य टेः 
प्लुतो भवत्ति स च उदात्तः ॥ उदा०-- गच्छं भो माणवक 
देवदत्त ३1 आगच्छं भो माणवकं यज्ञदत्त र ॥। अन्त्यं वजंयिल्वा अन्थ- 
्रकभुतिभैवति उदात्तपूषै विहाय ॥ 

माषाथैः-- [दूरात्‌ ] दूर से [हते] बुखने मे जो प्रयुक्त वाक्य उसकी 
टि को [च] भी प्लुत उदात्त दोता दै ॥ देबदन्त ३ यज्ञदत्त ३ को यहा 
प्लुत उदात्त हो गया, क्योकि वाक्य में दूर्‌ से आह्वान हो रदा हे ॥ 
एकत दूरात्‌ स्ुदधौ (१२३३) से टि को दयोड्कर्‌ अन्यत्र एवशूति 
होती द, ओर टि से पू को अलुदान्ततर (१।२।४०) दता है ॥ 


यहो से रातेः की अनुदरत्ति ५।२।८५ तक जायेगी । 
हैहेरयोगे देहयोः ॥८।२।८५॥ 


हेदेभ्रयोगे ५।१॥। देहयोः ६।२॥ सदश दश्च दैहयौ,. तयोः 
प्रयोगः दैदपरयोगस्तस्मिन्‌ ` दन्रगमेषष्टीतदुरुषः । देश दश्च हेहयो, 
तयोः" ` 'दतरेतस््रनरः ॥ भनु ०- दृ रादधूतेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
अरथः हेदयोः प्रयोगे दूरादाह्वाने यद्धाकयं तत्र देदयोरेव प्लुतोदान्तो 
| 1 उद7० - दै १ देवदत्त, देवदत्त द ३! दे ३ देवदत्त, देवदत्त 
३॥ 
भाषाथैः-[हैहेभयोे] है तथाह के प्रयोग होनेपर जोदूरसे 
बुलाने मे प्रयुक्त वाक्य उसमें [हैहयोः] हेतथादहेको दी प्ठुत उदात्त 
होता है ।॥ वाक्यस्य देः प्लुच उदात्तः का अधिकार होने से बाक्य के 
स्त भँ प्रयुक्त शै हे" को दी प्लुत उदात्त होता, किन्तु यँ देहयोः 
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कद्‌ देने से वाक्य के आदि अथता अन्त कहीं भी द हे' दों उन्है प्लुत 
उदात्त हो जायेगा ॥ 


णु रोरतरतो ऽनन्त्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम्‌ ।८।२।८६॥) 
गुरोः &।१॥। अदधृतः ६1१11 अनस्यस्य ६।१॥ अपि अ० ॥ प्केकस्य 
६।१ प्राचाम्‌ &३।। पच~ न ऋत्‌ अचरत्‌ तस्य '"ननृतत्पुरुषः | न॑ 
अन्त्योऽनन्स्यस्तस्य '" ` ननतस्पुरषः ॥ एकैकस्य इत्यत्र वीप्सायामर्थ 
धित्वम्‌ , एकं वहुवी हवत्‌ (८१६) इति ब्हुत्रीहिवद्धाबश्च ॥ अच०-- 
वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथं--ऋकार्वजितस्य शुरो. 
रननत्यस्य, एकैकरय, अपिव्रहणादन््यस्यापि ठे; (सम्बोधने बत्तमानस्य) 
प्राचामाचार्याणौं मतेन प्लुतोदात्तो भवति ॥ प्रस्यभिवादेऽशृद्े इ्येव- 
मादिना यः प्लुतो विहितस्तस्येवायं स्थानिविशेष उच्यते ॥ उदा०-- 
आयुष्मानेधि दे ३ वदत्त | देवद्‌ ३ त्त | देवदत्त ३} यर ्ञदन्त। 
यज्ञद्‌' ३ त । यज्ञदत्त २ ॥ 
भाषर्थः--[ अनतः] ऋकार को छोडकर वाक्य के [अनन्त्यस्य | 
अनन्त्य (जो अन्त म न हो एसे) [गुरोः] गुरुसंच्चक वणे को [एकैकस्य | 
एक एक करके अर्थात्‌ पर्याय से तथा अन्त्यके टि को [अषि] भी 
[आचाम्‌] भाचीन आचार्यो के मत भँ प्लुत उदृत्त दता है ॥ 


्रत्यभिवादेऽशुद्रे आदि तीन पूत्रो से जो वाक्य के अन्तिम पद्‌ वै 
टि को प्लुत कहा है, उसका इस सुत्र से प्राचीन आचार्या के मत भं 
अम्य स्थानतिदोष भी कहते द । श्राचाम्‌! कहने से पाणिनि सनि कै 
मत मे केवर अन्त्य को प्लुतोदात्त दोगा, अधात्‌ आयुष्मानेधि 
देवदत्त ३' एसा दी रेणा ।॥ इस प्रकार इस सूच से प्राचीन्‌ आचाय 
के मत भं देवदत्त के अनन्त्य गुरुसंज्ञक वणं द्‌ के ष्ठ को एवद्‌ 
के आः को प्लुत होता दै, तथा अपिः ग्रहण से पू सूत्र से प्राप अन्य 
टिको अर्थात्‌ चकेअको मी प्यायसे प्लुत हदोताद) अन्त्यवे 
साथ यक गुरु का सम्बन्ध न खाकर टि का दी लाना है, अतः गुरु 
सं्ञा न होने पर मी अन्त्य टि को प्लुत होता दै ।॥। दीं च (१।४।१२ 
सेषः की गुर संज्ञा तथा संयोगे रुरू (१।४।११) से त्त परे रहते द 
की गुरं संज्ञा है । इसी प्रकार यज्ञदत्त मे भी जाने, यद संयोगे शु 
सेदीगुरुसंज्ञादै\। 
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ओमभ्यादाने ॥८।२।८७॥ 


ओम्‌ अ० ।॥ अभ्यादान ७१ श्रमु°- प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
दर्थः अभ्यादान य ओमृराब्दस्तस्य प्लुत उदात्तो भवति ॥ अभ्यादानम्‌ 
= प्रारम्भः ॥ उदा०-ओदेम अग्निमीडे पुरोहितम्‌ (> १।१।१) ॥ 


मापार्थः - [श्रभ्यादाने] अभ्यादान = प्रारम्भ मे वत्तेमान [्रोम्‌ | 
ओम्‌ शब्द को प्लुत उदात्त होता हे।] प्रारम्भसे अभिप्राय वैदिक 
मन्त्रौ के भारम्मसे है ॥ अचश्च (१।२।२८) परिभाषा सूत्र से सवैत्र 
अन्व्‌ फो प्लुत होगा ॥ 


ये यज्ञकम॑णि ॥८।२।८८॥ 


ये लुप्तषष्ण्यन्तनिरदैशः ॥ यज्ञकमेणि ७।१॥ प्०--यज्ञस्य कमे = 
क्रिया यज्ञकम॑ तस्मिन्‌ `` षष्ठीतसुरुषः । श्रु०-- प्लुत उदात्तः, पदस्य ।) 
अथैः---ये द्येतस्य पदस्य यज्ञकमणि प्लुतेदात्तो मवति ॥ उदा०- 
ये २ यजामहे, समिधाभ्चि दुवस्यत (ऋ ५४४।१) ॥ 

माषाथैः- [ये] ये शब्द्‌ को [यत्नकमशि] यज्ञ की क्रिया मेँ प्लुत 
उदात्त होता दै ॥ श्रौत यज्ञकमं मै याज्या = जिस मन्त्र से आहूति 
दी ज्ञाती है उसके आरम्भमें ये ३ यजामहे" बोला जाता हे ॥ 


यहा से ल्नक्रमरिः की अनुत्त ८।२।९२ तकं जायेमी ॥ 
प्रणवष्टेः ॥८।२।८९॥ 


प्रभव; १।१॥ ठे: ६।१॥ अनु०-- यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, 
पदस्य 1 अथंः- यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टे: प्रणवः = ओम्‌ इ्यादेशो ` 
मवति स च प्लुतोदात्तो भवति ।॥ उदा०--अपां रेतांसि जिन्वतोरेम्‌ 
(@ऋ० ८1४४।१६) देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरेम्‌ ॥ 

साषायैः- यज्ञकमे म अन्तिम पद्‌ की [टः] टि को [प्रसुव] प्रणव 

थात्‌ ओम्‌! आदेश्च होता दै ओर बह प्लुत उदात्त होता है ॥ 

विशेषः-- साभिघेम्यादि (समह्‌ विशेष शप मे परित) ऋभ्वा विशेषो 
मेदहीटिको प्रणव (ओङ्कार) यज्ञतममें होता है, सभी मन्त्रोको नहीं 
अतः सभी मन्त्रो के अन्वमटिको ओदम्‌ करे यज्ञकमै मे बोखना 
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अवैदिक प्रक्रिया दै, पेसा समश्चना चाहिये } यद्‌ ओरेम्‌ अदेश वदं 
होता है ज्य ऋक्समह का पाठ मात्र होता दहै वौषट्‌ या स्वाहा शब्द्‌ 
कां प्रयोग नहीं होता यह श्रौत कमे का नियम है ॥ जिन्वति मे कार 
टि है, एवं श्ुम्नयुस्‌' मेँ “उस्‌! अतः इन्दी को उदाहरणों म ओम हो 
गया हे । जिन्वति की सिद्धि पूवै दिखा आये ह ॥ 

ययँ से दः की अनुचरन्ति ८१२।९० तक जायेमी ॥ 

याज्यान्तः; ।<।२।९ ० 

याउ्यान्तः १।१॥ स्--याञ्यानामन्तः याज्यान्तः, पष्ठीतस्पुरषः ॥ 
श्रनु०-देः, यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, पदस्य | अर्थैः-याञ्याकाण्डे 
ये पषठिताः सन्त्रास्ते याज्याः । तेषामन्त्यस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति ॥ 
उदा०--स्तोभेर्विघेमाग्नयेर (ऋ ८।४२।११) } जिह्वामग्ने चक्षे 
हठयबाहारेम्‌ (ऋ १०।८६) ॥ 

मषाथः-- याञ्यानुवाक्याकाण्ड१ मे पद हुए मन्त्र याञ्यार नामसे 
यँ स्मरत ह । [याज्यान्तः] याञ्या नाम की चां के अन्तकीटि 
को यज्ञकमं मे प्लुत उदात्त होता है ॥ याव्याकाण्ड मे ऋचां के 
वाक्यसगुदाय रूप मे याञ्या मन्त्र पदे है, सो यद्य “अन्तः रहण करने 
से उस समुदाय के अन्त केटिको प्लुत उदात्त होता है, अन्यथा 
प्रस्येक बाक्य के अन्तकेटिकोदहदो जाता 


नूहिप्यश्रोषडवोषडावहानामदेः ॥८।२।९१॥ 


ब्रूहि 'हानाम्‌ ६।२॥ अदेः 8।१॥) स०-- ब्रहि ० इ्यत्रेतरेतर्ट्रन््रः ॥ 
श्रत ०--यज्ञकमणि, प्लुत उदात्तः, पद्स्य ॥ च्रथैः- नहि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ , आबद इत्येतेषामादेः प्लत उदात्तो मवति, यज्ञकर्मणि ॥ 
उदा०--ब्रहि-अग्नयेऽनुन्‌ ३ हि । प्ेष्य--अग्नये गोमयान्‌ प्रे ३ ष्य । 


१. श्रन्थ संहिताभ्रो मँ याज्यानुवाचया मन्व ॒बिखरे हए है, परन्तु मैत्रायणी 
संहिता ४।१०-१४ (ग्रन्थान्ते) मे सब एक स्थान पर पठित हैँ । यह याज्यानुवाक्या. 
काण्ड ही कटाता है । 

२. याज्या वे सनव कहते है जिनसे श्रौत कम॑ मे यजन = श्राहति प्रदान 
किया जाता है। 
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्रौषद्‌--भस्तु श्रौ ३ षट्‌ । वौषद्‌--सोमस्याग्ते वीहि २ वौषट्‌ । 
आवह्‌--अग्निमा ३ वह्‌ ॥ 

माषाथैः-- [ब्रूहि' " नाम्‌ ] बहि, रेभ्य, श्रौषट्‌ , वौषट्‌ , आब इन 
पदों के [श्रादेः] आदि को यज्ञकमें मे प्लुत उदात्त होता दै ॥ श्रीषदट्‌ 
वौषट्‌ शष्द्‌ निपात तथा अन्य शब्द रोडन्त दह ॥ 

यहाँ से श्रा" कौ अलुत्रत्ति ८।२।९२ तक जायेगी ॥ 


अग्नीलषणे परस्य च ॥८।२।९२॥ 


अग्यीख्ेषणे ५।१।। परस्य ६१1 च अ० 1} स०--अग्नीधः प्रेषण- 
मग्नीस्ेषणं तस्मिन्‌ ` ` पष्ठीतरपुरुषः ।। अनु ०--आदेः, यज्ञकमेणि, प्लुत 
उदात्तः, पदस्य ॥ अथः-- अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतोदान्तो भवति 
तस्मात्‌ परस्य च, यज्ञकर्मणि 1 अग्नीद्‌ ऋलिगुविरोषस्तस्य प्रेषणम्‌ 
= यज्ञकमेणि नियोजनम्‌ | उदा०~आ ३ श्रा ३ बय } ओ ३ श्रावय ॥ 


मापाथैः--[श्रर्नीतप्रिपणे] अग्नीध्‌ के प्रेषण = नियोजन (कायाथ 
प्रैष करने मे) मे पदं कै आदि को प्लुत उदात्त होता दै [चर] तथा 
उससे [परस्य] परेको भी होतादैः यज्ञकर में। अग्नीध्‌ यज्ञके 
ऋखिग्‌ विशेष की संज्ञा है} 


विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ॥८।२।९३॥ 


विमाषा ११ प्ष्ठपर्तिवचने ५}१॥ हेः ६।१॥ प्= ~ प्रष्स्य प्रति- 
चचनम्‌ = आख्यानं प्रष्प्रतिवचनं तस्मिन्‌" ` 'ष्ठीतसपुरुषः ॥ श्रु °- 
प्लुत उदान्तः, पदस्य ॥ श्रथैः-- पृष्ठस्य प्रतिवचने = प्रघ्ुत्तरे देः विभाषा 
प्लुत उदात्तो मवति ॥ ऽदा०-अकार्षीः कटे देवदत्त ! अकार्षं हि ३। 
अकार्षं हि । अलखवीः केदारं देवदत्त ? अराविषं हि ३। अलविषं हि ॥ 


माषा्थः- | पृष्टमतिवचने] पृष्ट = पूञ्े गये प्रश्न के प्रतिवचन = 
्रस्ुत्तर (वास्य) मे जो [हेः] हि उसको [विभाषा] विकल्प करके प्लत 
उदात्त होता है ॥ “अकापं दि, अखाविपं दिः ये प्रष्टभ्रतिवचन मेँ वाक्य 
केः गये है, अतः "हि" को विकल्प से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यतँ से (विभाषा की अनुवृत्ति ८१२।९४ तक जायेगी 1) 
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निगरदयाद्धयोगे च ॥८।२।९४॥ 

निगृह्याचुयोगे ७।९॥ च अ०॥ स्>-निगृ्यस्य अज्ुयोगः निगरह्याजयोग- 
स्तस्मिन्‌" ' षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु =--विभाषा, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, 
पद्स्य ॥ स्वपक्षात्‌ प्रच्यावनमपनयनं निग्रहः । यस्मादसौ प्रच्यावित- 
स्तस्येव मतस्याऽऽविष्करणम्‌ शब्देन प्रकाशनं नियोगः ! निगृह्य इति 
स्यबन्तमेतत्‌ ।। अर्थः-निगृह्याजुयोगे यद्‌ वाक्यं वतैते तस्य ठे: विभाषा 
प्लुत इदन्ते भवति ॥ उदा ०--अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , 
त॑ वादिनमुपपत्तिभिनिगृह्य स्वमतात्‌ प्रच्याव्य उपारिप्सुः सामधैमनु- 
युङक्ते--अनिः्यः शब्द्‌ इत्यात्थ ३} अनित्यः शब्द्‌ इत्यात्थ । अद्यामा- 
वास्येस्याटथ ३ । अयामावास्येत्याव्य ॥ 

भाषार्थः - [नि््ादुयोगे] निगृह्याज्ुयोग मे वमान जो वाक्य 
उसकी टि को [च] भी यिकल्प से प्लुत उदात्त होता दै ।। निगह्य शब्द्‌ 
ल्यबन्त हे ¦ अपने पक्ष से (तकं एवं हेतु द्वाय) किसी को स्वमत से हट 
देने को अथात्‌ उसके पश्च का खण्डन कर देने को निग्रह कषटते है, एवं 
जिस पश्च से वह्‌ निगृहीत (पकड़ा गया है) हुमा है, सी मत का शब्दो 
द्वारा आविष्कार = प्रकाशा करना अनुयोग कदाता है ¦ इस प्रकार निगह्य = 
निगृहीत करके जो अनुयोग वह्‌ भिगरृ्ाचुयोग हे, उसमे जो वाक्य, 
उसकी टिः को प्लुत उदात्त होता है । उदाहरण मे किसी ते शब्द 
अनित्य है" एेसी प्रतिज्ञा की । ठेसा कहने वारे के पक्ष का तके एवं हेतु 
द्वारा खण्डन कर दिया, यह निग्रह्‌ हज } अब जिस पन्न से अर्थात्‌ 
अनित्य शब्द्‌ है" इस प्रतिज्ञा से बह हटाया गया, उसी पश्च का को धयुक्त 
निन्दा से बह उपादिप्सु = उपालम्भ देने बाला प्रकारा करता दै । 
यथा--अनिस्यः' ` "शष्द्‌ अनित्य है एेसा कहता है, आज अमावस्यां 
हे ठेसा कहता हे, इस प्रकार यदं निगृह्यानुयोग स्पष्ट है ॥ 

आग्रेडितं मत्स॑ने ॥८।२।९५॥ 

आन्नेडितम्‌ १।१॥। भत्संने ५1१॥ श्ववु---प्लुत उदात्तः ।॥। अ्थ॑ः- 
भत्सेने दयोस्ये आरडितं प्ते उदान्तश्च भवति । वरावयादैरा० (८।९।८) 
इत्यनेन भतसने द्िर्वैचनमुक्तं तस्या्नेडितस्यान्र प्लुतो भवति ।॥ उदा >-- 
पौर चौर २, वषर वषर रे, दस्यो दस्यो २ घातयिष्यामि सखा बन्धयि. 
ष्याभिलखा॥ 
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भाषार्थः --[मरसंने] मस्व॑न मे [श्रग्ेडितम्‌ ] आभ्रेडित को (टि 
को) प्लुत उदात्त होता हे ॥ वाक्यादेरामन्नितस्या< से भस्सेन की गम्य 
मानता सें द्िख काद, सो उस द्वि क्ियि हुये के आम्रेडित संज्ञक 
(८१२) को प्रकृत सुतर से प्लत उदात्त हो गया ॥ 

यँ से 'भत्सने' की अनुवृत्ति ८।२।९६ तक जायेगी ॥ 


अङ्कुक्तं तिडाकाष्वम्‌ ॥८।२।९६। 
अङ्गयुक्तप्‌ १।१॥ तिडः १।९१॥ आकाङ्क्षम १ ।१।) प्=--अङ्ख इत्य- 
नेन युक्तमङ्गयुक्तम्‌, दतीयातसपुरुषः | आकादक्षतीति आकाङ्क्षम्‌ ; 
पचाद्यच्‌ मवति । अदु --भस्सेने, प्लुत उदात्तः ॥ अथैः-अङ्ग इ्यनेन 
युक्तमाकराडश्चं तिडम्तं भरसैने ष्टवते, उदानत्तश्च स भवति । उदा०-- 
अङ्ग कूज ३, अङ्ग उयाहर २, इदानीं ज्ञास्यसि जाल्स ॥ 
भाषाथैः--[श्रङघयुक्तम्‌ ] अङ्गः शब्द से युक्त जो [तिडाकाङक्तम्‌ | 
आकाङ्श्चा रखने वाख तिडन्त उसको (उसके दि को) प्लुत होता 
हे । कूज, व्याहर (कोडन्त) तिडन्त अङ्ग ब्द से युक्त तथा आकाङ्क्ष 
(किसी अन्य बात की अपेक्षा रखते दै) दै, अतः इन्दं प्लु दो गया ॥ 
किसी ने किसी को कदा--अङ्ग दूज ३.“ 'लूब बोर छो ठम, खु घूम 
खो तुम, अभी पता चज्ञेगा 1 | 


¢ 
विचाय॑माणानाम्‌ ॥८।२।९५}) 
विचार्यमाणानाम्‌ ६।३।॥ अनु वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः 1 
्रस्यक्षादिप्रमाणेन वस्तुपरीक्षणं विचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियमा- 
णानि ज्ञानानि विचार्यमाणानि, तेषां विचायैमाणानाम्‌ ॥ छथः ` विचा्य- 
माणानां वाक्यानां ठे: प्लुतोदात्तो भवति 1 उदा०--दोतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३६ । तिष्ेयुपा ३ इ, अलुप्रहरेचयुपा ३६ ॥ । 


भाषार्थः विचाय॑मासानाम्‌ ] विचायैमाण वाक्य केटिको प्लु 

उदात्त दोता हे ॥ प्रत्यक्षादि, प्रमाणें के द्वार किसी वस्तु का परीक्षण 

करना अर्थात्‌ यह्‌ कैसा है कैसा नदीं, यह सोचना बिचार दहै । उस 

+ [क ९. 

विचार का बिषयरूप जो ज्ञान वह्‌ बिचायेमाण (विचार किया जाने 

वाला) ज्ञान दै, अतः एसे वाक्य के टि को प्लुत क्‌ दिया | विपूवैक 
श्‌ म ५ [शा 

चर धातु से कमै भे यक्‌ शानच्‌ होकर विचायैमाण बना दै 1 दोतव्यं 
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यद्यँ विचार क्रिया जा रा ह कि ष्दीक्षित के घर मे यज्ञ करना चाये 
या नदीं । युपे तिष्ठेत्‌ ` "ययँ क्या श्यूप पर रहे अथसा युप पर प्रहार 
करे यह्‌ विचार हो रहा है; अतः ये विचार्थेमाण वाक्य हं | अगले 
सूत्र मे भाषायाम्‌' कहने से यद सूत्र न्दम ही दोगा, टेसा जाने ॥ 
उदाहरण मे शगृहे' यपे' के एकार को प्रकृत सूत्र से प्लुत विधानं 
करते पर एचोऽग्रय्य० (८।२।१०७) ने कहा किं “एच्‌ को प्लुत जः 
कं तो उस एच्‌ के पू बाले आघे अंश को आकार हो जाये ओः 
वह प्लुत हो, तथा उत्तर बाले अंश को इकार उकार दो जाये सो यद 
“ए! फे उत्तरांश को इ तथा पूष्ै को आकार होकर प्लुत दो गया । ए 
की दो मा्राये दै, अतः एक-एक मात्रा को दोनों कायै हो गये ॥ 


यँ से 4विचार्थमारानाम्‌" की अनुद्रत्ति ८।२।६८ तक जायेगी ॥ 


पूवं तु साषायाम्‌ ॥८।२।९८॥ 


पूम्‌ १।१॥ तु अ० ॥ मापरायाम्‌ अश्‌। श्रचु०--बिचायेमाणानाम्‌ 
वाक्यस्य टेः प्लुत ददात्तः, पदस्य ।॥। अथैः- विचायेमाणानां वाक्या 
भाषायां चिषये पूर्वमेव वाक्यं प्ठ्वते उदात्तश्च भवति ।॥ उदा०- 
अदि, रऽजुरौ । लोष्ठो लु ३, कपोतो स ॥ 


मषा्थैः--विचार्यमाण वाक्यो फे [पूवम्‌] पूर्वै बाजे वाक्य की 
को [तु] ही [भाषायाम्‌ ] भाषा विषय मं प्लुत उदात्त होता हे पू 
सूत्र से दी सिद्ध होने पर नियमाथे यद्‌ सूद कि ` (पू्ैवाले वाक 
कीटिकोदीषप्ुत ह्यो परार को नदीं । प्रयोग की अपेक्षासे पूवैः 
समश्चना चाहिये, अतः अदि, ष्टो सुर पृवै प्रयुक्त वाक्य को प्लु 
हआ हे । यह्‌ स॑ है, अथवा रजु दै, देखा ह अथवा कपोत र 
रेखा उदाहरणं का अर्थं है । तु" शब्द्‌ वितकं अथं मेँ यँ है ॥ 

प्रतिश्रवणे च ॥८।२।९९॥ 

प्रतिश्रवणे ७}१1 च अ० 1] त्रु - वाक्यस्य टेः प्लुतं उदार 

पदस्य 1 प्रतिश्रवणमभ्युपगमः = अङ्गीकारः, श्रवणाभिसुख्यं च ॥ श्रथः 


प्रतिश्रवणे यद्भयं वन्तेते तस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति । उदा०-- गां 
देष भोः ? अहं ते ददामिरे \ देवदत्त भोः ! किमात्थरे 
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माषार्थः-- [प्रतिश्रवरो |] प्रतिश्रबण मै बत्तेमान वाक्यकी टि को 
[च] मी प्लुत उदात्त होता है ॥ प्रतिश्रवण खीकार्‌ अङ्गीकार करने 
को तथा अच्छी प्रकार सुनने म प्रवर्ति को भी कहते, सो दोनौं 
अर्थो मे यह सूत्र प्रवृत्त होता है । पृथे उदाहरण मे किसी ने कदा गों 
मुश्चे दान करोः तो दूसरे ने उसे स्वोकार कफे कहा-अरहं ते दद्मि श्वो 
कुमे गौ देता दँ सो यह्‌ अङ्गीकार अथं मेँ प्रतिश्रवण वाक्य है| 
द्वितीय उदाहरण सें कोई देवदत्त को संमोधित करता हे, सुनने वाख 
पूष्वता है क्या कहा ? इससे उसके अच्छी प्रकर सुनने की चेष्टा व्यक्त हो 
रदी है, अतः टि को प्लुतोदात्त हो गया ॥ 


अनुदात्तं प्र्नान्ताभिपूज्ञितयोः ॥८।२।१००॥ 

अनुदात्तम्‌ १।१॥। प्ररनान्ताभिपूजितयोः ५।२॥ स०्~- प्रश्नाय वाक्ये 
प्रश्नक्ब्दो वतेते, तस्य अन्तः प्रष्नान्तः, षष्ठीतस्पुरुषः । प्रश्नाम्तश्च 
अभिपूजितश्च प्रश्नान्ताभिपूजितौ, तयोः. "इतरेतण्ट्रन््रः ॥ अनु--- 
वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ चरथः प्रश्लवाक्ये यज्चरमं पद प्रयुभ्यते स 
परश्नान्तस्तस्मिन्‌ प्रश्नान्तेऽभिपूलजिते पदे यद्धाक्यं त्र च विधीयमानो 
प्लुतोऽनुदात्तो भवति, न तूदात्तः ॥ अनन्त्यस्यापि प्रश्ना ° (८।२।१०५) 
द्रव्येन प्रश्नान्ते प्लुतो विधीयते, अभिपूजिते यदु वाक्यं तघानेनानुदान्तं 
करियते ॥ उदा०--अगमंर्‌ः पूवारन्‌ ्रामारेम्‌ अग्निभूतारेद्‌ । 
अगम॑रेः पूर्वान्‌ प्रामाड३न्‌ पटारेउ । अभिपूनिते-शोभनः खल्वसि 
माणचक्‌३ ॥ । 

माषाथेः-[ब्र््नान्तािपूनितयीः] प्रहनान्त तथा अभिपूजित मे 
विधीयमान प्लुत को [अनुदात्तम्‌] अनुदात्त होता दै ।॥ प्रश्नाम्तसे 
यँ प्रश्न किये जाने वा> बाक्ष्य के अन्तिम पद्‌ से अभिप्राय है, सो 
एेसे वाक्य के अन्तिमि पद को विधीयमान, एवं अभिपूजित अर्थे में 
वन्तमान जो वाक्य उसको विधीयमान जो प्लुत उसे इस सूत्रने 
अनुदात्त कह दिया । प्लुत को पुत उदात्तः का अधिकार होने से 
उदान्त ही प्राप्त था, अतएव अनुद्‌त्त विधानाथं यह्‌ सुतर है ॥ 

श्रनन्त्यस्यापि ्रश्ना०(८।२।१०५)से प्रश्नान्त मे प्लुत का विधान है । 
अभिपूजित मेँ इसी से अनुदात्त प्लुत होता है ।॥ श्रनन्स्यस्यापि प्र्ना- 
स्थानः सूत्र से वाक्यस्थ अन्त्य एवं अनन्स्य सभी पदँ के डि को प्लुत 
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स्वरिति कहा दै, सो यद्य इस वचनप्रामाण्य से प्रश्नवाक्य के अन्तिम 
पद्‌ को पश्च मेँ प्लुत अनुदात्त भी हो जाता है, पक्ष म स्वरितस्व रदेगा 
ही } इस प्रकार अन्तिम पद को प्लुत स्वरिव एवं प्लुत अनुदात्त होकसरदो 
पक्ष बनेंगे । भभिपृजित (सत्कार) में सम्बोधन के पद्‌ को दसी सूत्र से प्लुत 
हो गया है । हे अभ्निभूते दे परो यदा प्त कसते पर पूर्वत्‌ (८।२।९७ 
के अनुसार) एचौऽग्र््स्या° (८।२।१०७) से पूरं को “आः एवं उन्तर 
को इकार उकार होकर 'अन्निभूता ३ इ, पटा ३ ड' बना हे ॥ ¶्देः अभ्चि- 
भूति, है पटु क्या तुम पूवे प्रामों को गये थे" देता अथं अगमः पूर्वा 
म्‌ " वाक्योकाहै। उत्तरांश को किये हुये इकार उकार उदात्त दी 
होते है, एेसा समक्षना चाहिये ॥ 

यहाँ से “्बुदात्तम्‌ः की अलुघृन्ति ८।२।१०२ तक जायेगी ॥ 

चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने ।८।२।१०१॥ 

चित्‌ अ० ॥ इति अ० ॥ च अ० ॥ उपमार्थे ५।१॥ प्रयुज्यमाने ७।१॥ 
प०--उपमायाः अथेः उपमाथैस्तस्मिन्‌ ` पक्ठीतसपुरुषः।। अनु०--अनु- 
दत्तम्‌ › वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ अथ॑ः--चिदिव्येतस्मिन्‌ निपाते 
उपमायं प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेरतुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०--अभ्नि- 
चिद्‌ भायारत्‌। रजचिद्‌ मायारत्‌ ॥ 
 माषराथे- [रिद्‌ ] चित्‌ [इति] यह्‌ निपात [च] भी जव [उप्‌- 
मार्थ] उपमा के अथे में [प्रयुज्यमाने] प्रयुक्तदो तो बाक्यकेटिको 
अनुदात्त प्लुत होता है ॥ यँ इसी सूत्र से अनुदात्त प्वं इसी से प्लत 
दोनांका विधानहो रहा है॥ अग्निचिद्‌ भायात्‌ आदि का अर्थ (= 
अग्नि के समान प्रकारित हो, राजञा के समान दीप्रिमान्‌ दहो !' इस 
प्रकार यँ चित्‌ उपमार्थं मेँ प्रयुक्त दै ॥ 


उपरि स्विदासीदिति च ॥८।२।१०२॥ 


उपरि अ० ॥ स्वित्‌ अ० ।॥ आसीत्‌ क्रियापदम्‌ ॥ ` इति अ० | च 
अ० ॥ अनु -- अनुदात्तम्‌ , वाक्यस्य टेः प्लुतः ।। अर्थः--उपरि स्विदा 
सीत्‌ इत्येतस्य देरनुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०-अधः खिद्‌ासीरेत्‌ 
उपरि स्विदासीरेत्‌ (ऋ० १०।१२६।५) ॥ 1 
; ; -माषाथैः- [उपरि स्विदासीत्‌ ] “उपरि खिदासीतः [इति| इसर्वं 
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टिको [च] भी प्लुत अनुदात्त होता ह || “उपरि सित्‌ आसीत्‌ एेसा 
वेदमन्त्र का माग दै, यँ “सित्‌ अन्यय विके अर्थं में है} सन्त 
भाग का अर्थं है कि-दइस जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूधै जो तमस्‌ ४ 
(प्रकृति) था वहं खषा के उपरि (उससे अधिक) था,अथवा अधः = अल्प 
था १ रेखा वित ययँ किया जा रदा है, अतः विचायैमाण वाक्य होने से 
दोनों वाक्यों के आसीत्‌ पद्‌ की टि को विचार्य॑मारानाम्‌ (८।२।&७) से 
प्लुत हभ दहै, इसं प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी ८।२।६७ सेदी 
प्राप्त था, भर्त सूच से उपरि खिदासीत्‌ के प्त को अुदानत्त हो गया! 
तवं अधः खिदासीत्‌ बाला प्लुत यथावत्‌ उदात्त ही रहा 
स्वरितमाग्रेडितेऽपूयासम्मतिकोपडत्सनेषु ।८।२।१०२। 

` स्वरितम्‌ १।१॥ आन्रेडिते ५।१॥ अपू “"नेषु ७३॥ तर -असुया 
न्च सम्मतिश्च कोपश्च ङुत्सनच् असुयां `` छु्सनानितेषु ` "इतरेतसरद्न्द्रः ।। 
शरनु०- टेः प्तः ॥. श्रथैः--आमरेडिते परतः स्वरितः प्लुतो भवति, 
अपुयायां, सम्मतौ कोपे कुत्सने च गम्यमाने ।। उदा०-- असूयायाम- - 
माणवक २ माणवक, अभिरूपक २ अभिरूपक ! रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । 
सम्मतौ-- माणवकं ३ माणवक, अभिरूपक २ अभिरूपक ! क्ोभनः खल्वसि 
कोपे-माणवकं ३ माणवक, अविनीतकं ३ अविनीतक ! इदामीं ज्ञास्यसि 
जात्म! कुः॑सने-शाक्तीक ३ शाक्तीक, या्टीकं ३ या्टीक ! रिक्ता ते 
शक्तिः। 

भाषार्थः [आघ्नते] आश्रेडित परे रहते पूष पद की टि को[स्वरितम्‌ | 
स्ररितप्लुत दोता हे [अघा "नेषु ] असया = निन्दाःसम्मति = पूजाभकोप 
तथा ह्त्सन गम्यमान होने पर 1) उदादरणो मे वाव्यादेरामन्नि ° (८।९। ८) 
से द्विख होता है, अतः पर वाठे पद्‌ श्रत्रेडित (८।१।२) के परे रहते 
पू्ैकीटिको प्लुत स्वरित हो गया । समेत उदाहरणों मै असुयादिं 
अर्थो की प्रतीति हो रही दहै, यथा प्रथम उदाहरण में “ए सुन्दर माणवक ! 
तेरा सब सौन्दयै समाप्र हो गयाः यहो स्पष्ट असूया है ।। 

यदस से सरितम्‌! की असुचृत्ति ८२।१०५ तक जायेगी । 

१, देखो-तम श्रासीत्तमत्ता० (ऋ० १०।१२६।३) मन्व॒ सं प्राचीन 
सांष्याचार्यो के मत मँ तमः प्रकृति की संञा है । (दर० दुगं निरुक्त टीका ७।३ सँ 
दधत पारमपं सूत्र) ॥! 

४१ 
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कषियाशीःरैषेषु तिडाकाडक्षम्‌ ।८।२।१०४॥ 
क्षियासीःतरेषेषु ५३ तिडः १1१॥ आकाडक्षम्‌ १।१॥ स क्िया च 
आशीश्च प्रषन्च क्षियासीःपरेषास्तेषु" ` "इतरेतस्ट्रन्धः ॥ च्रनु०--स्वंरितम्‌, 
टेः प्लुतः ॥ श्रथैः--क्षिया, आरीः, प्रेष इत्येतेषु गम्यमानेषु, यद्‌ 
आकाङक्षं तिडम्ं तस्य देः स्वस्तिः प्लुतो भवति ॥. उदा क्षियायाम्‌ --- 
सयं स्थेन याति ३, उपा्यायं पदातिं गमयति । स्वयं ह्‌ ओदनं सुत. ३ 
उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । आरिषि- सुरतश्च प्सीषठाः ई धनं च 
तात | इन्दोऽध्येषीष्ठाः ३ व्याकरणं च भद्र । प्रेषे-कटं कुर ३ प्राम च 
गच्छ । यवान्‌ लनी ३ स्तु पिव ॥ ` ५ 
माषाथैः--[त्तियाशीःगरषेषु] क्षिया; - आसीः तथा प्रेष गम्यमान 
दो तो [तिडकाङ्‌न्ञम्‌ ]. आकाङ्क्ष तिङन्त. की टि को स्वरितप्लत 
होता दै । क्षिया आचार के उलद्वन को कहते है ॥ “सुतोश्च“"यहोँ 
त्नौ को पराप्त करो ओर घन को प्राप्त कपेः यद्‌ आक्षीवाद दिया जा रहय 
| सर्वत्र पहले वाक्य का तिडम्त पद्‌ दू सरे वाक्य की अपेक्षा रखता 
हे, अतः साका होने से प्लुत स्वरित दो गया ॥ - | क 
अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः ॥८।२।१०५॥ 

अनन्स्यस्य ६1९ अपि अ० ॥ प्रश्नाख्यानयोः ५६२] सर 
म््यमनन्स्यम्‌ , तस्य. ' 'ननृतसपुरुषः । प्रश्नश्च आख्यानच्चं प्रश्नाखया> 
तयोः 'इतरेतण््रन्रः ॥ च्रवु<--स्वरितम्‌ , वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ 
श्रथः वाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पद्स्य टे: स्वरितः प्लुते 
मवति प्रश्ने आख्याने च ।॥ उदा०--प्रशने-अगमं द: पूर्वा. > 
रामा! ३न्‌ अग्निभूती ३ इ, पटा ३ उ । आख्याने-अगमं ३म्‌ पूरा 
देन्‌ पम्रामारेन्‌भोः३॥. = १. 
भाषार्थः वाक्यस्थ [अनन्त्यस्य] अनन्त्य एवं अपि प्रहण से अम्भ 
पदकीटिको [अपि] भी [प्रश्नाख्यानयोः] प्ररन एवं आख्यान हों 
पर स्वरित प्लुत होता हः 11 'पदस्य' एवै (वाक्यस्य' दोनों का अधिकः 
होने से वाक्यान्त पदकोही स्वरित प्लुतकी प्राप्ति थी, अनन्त्यर 
ग्रहण से बाकरस्थ सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया ॥ प्रश्न वाक्य पै 
अन्तिम पद्‌ कीरिको पक्ष मे अनुदात्त. प्लुतं भी. अ्रनुदात्तं प्रश्नान्त, 
(८।२।१००) से जैसे होता ह, वह्‌ उसी सूत्र मे. देखें । -आष्ययाः 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ` ६४३ 
कथन ` उन्तर को कहते है । सो “अगम ३ मः" का अथे होगा ष्ठो 


पू्चै के ्रामोंमे गयाथाः। पते वाक्य में पूष्े गये वाक्य कां यहं 
उत्तरे}. 


"~ ननदन 


प्टुतात्रैव इदुतौ ॥८।२।१०६॥ 


› प्लुतौ १२ एरेवः ६।१॥। ददतौ १।२॥ स०--इत्‌ च उत्‌ च इटतौ 
दृतरेतरदन्द्ः ॥ श्रवु०--प्लुतः ॥ श्रथः-- पचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयवबभूतो 
दती प्लुती भवतः ॥ उदा०-एे ३ तिकायन । ओं ३ पगब॥ 


 माषार्थः- [चः] एेचूके स्थानमे जव प्लुतका प्रसङ्कहोतो 
उस एष्‌ = रे, ओ के अवयवभूत जो [इदुतौ ] इकार उकार उनको 
[प्लुतौ | प्लत होता है ।\. अबणं तथा दवण के मेख से ए ठे, एवं अवण 
तथां उवणे के मेख से ओ भौ बनते दहै अर्थात्‌ एच्‌ समाहार वणे ह, 
अतः दूराद्धूते च (८।२।८४) शस्यादि सूत्रँ से जो विदित प्लुत. वं 
यदिेओौ को प्लुत कर्ने का प्रसङ्गो तो ठे ओं के अबयवेभूतःहइवणे 
ओर उवे को दी प्लुत हो, तत्स्थितं अवणे को न हो एतदथं यह्‌ पुत्र 
हैः दाहरणं मै अनन्त्य गुरु संन्नक शि भीः को गुरोररृतीर 
(८।२८६) से प्लुतं प्राप हुआ, तो प्रकृत सूत्र ने उस पेच के.््इ 

भगि को प्लुत कर दिया । 


एचोऽप्रगृहयस्यादृरादते पूस्याधस्यादुत्तरष्येदुतो ॥८।२।१०७।] 


-.. एवः ६।१।॥ अप्रगृह्यस्य ६।१। . अदुरात्‌ ५।१॥ - हूते ७141}. पूर्वस्य 
६ %)-अर्धस्य ६।१। आत्‌ १।१॥ ` उत्तरस्य ६।१ इदतौ ९२1; सर-- 
प्रगृह्यस्य, अदृरात्‌ , उभंयच्र नग्‌तस्पुरुषः । इदुती दत्यतरेतरेतरद्रन्रः॥ 
अमु>--प्लुतः 1 श्रथः -- अप्रगृह्यस्य. एवोऽदराद्ते प्ल॒तबिष्ये पुवेस्याः 
धरस्य आकार आदेश्षो मवति स च प्लुतः, उन्तरस्येकारोकारौ आदेश्षौः 
मरतः 1} उदा--अगमः ३ पूर्वारेन्‌. मामारेन्‌ अभ्निमूता३. इ, पटा घ । 
भद्रं करोषि -मांणवक ३ अग्निभूता३े इ, ` पटा उ । होतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा २ इ । -आयुष्मानिधि अग्निभूता ३. इ, पया ३ उ । रक्षान्नायं वशाः 
न्नाय. सोभप्र्ाय वेधसे, स्तोमेर्विधेमाग्नया ३ इ (ऋ० ८।४३।११) ॥ 
माषायः-[अप्र्रह्स्य | अग्रगृह्यसंज्ञक [एषः] . एच्‌ , जो -[-चरूरा- 
डते] दूर से बुटन विषय मे न दो. तो प्लुत करने के प्रसङ्ग भे. उखः एतु 
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फे [पूगस्य तरधैस्य] पूधे भाग को [गात्‌ ] भकागदेश दोता हः सौ 
वह्‌ प्लुत होता है, तथा [उत्तरस्य] उत्तर बाले भाग को [इदुतौ] इकार्‌ 
उकार आदेश होति ह ॥ ये एव्‌ समाहार (मिले हये) वणे द, ठेसा पूव 
सूत्रम कद चुके है सो उनके पूषै बाले आधे माग को आकार एवे 
उत्तरभाग को इकार उकार हो गया 1 पूवे सूत्र से उदात्त. अनुदात्त 
स्मरित जैसा प्लत कहा ह वैसा ही आकार आदेश यूँ होता द । इकार 
उकार तो उदात्त ही होते है, . (“उदात्त के अधिकार से सम्बन्धित दने 
से) ठेखा जानना चादिये ॥ प्रथम उदाहरण मे अददात शना० (८1२१००९) 
सेष्टुत को अनुदात्त, द्वितीय म भी (अभिपूजित मे) दसी सूत्र से प्लुतको 
अनुदात्त हु है । वतीय उदाहरण में विचाय॑मारानाम्‌ (८।२।६७) से 
उदात्त प्लुत, चतुथ मे प्रत्यभिवादे.ऽशू्रे से तथा पञ्चम्‌ मे याज्यान्तः 
(८।९।६०) से उदात्त प्लुत हुभा है ठेसा जानं । भाष्य मेँ इस सूत्र के 
विषथ का परिगणन कर दिया है, सो हमने भी दभत्‌ ही उदारदरण दश 
१ 
` तयोय्वावचि संहितायाम्‌ ॥८।२।१०८॥। 


तयोः ६।२॥ य्वौ १।२॥ अचि ७।१॥ संहितायाम्‌ ५५९॥। त= -- 
यश्च वश्च य्वौ, इतरेतरदरन्धः ॥ अव्र--ष्लंतः।} अ्थ॑ः--तयोरिदुतोरये- 
कारवक्रारादेशौ भवतोऽचि परतः संदितायां विषये । उद7०-अग्ना ९ 
याशा, पटा ३ घश्च, अग्ना ३ यिन्द्रम्‌; परां ३ वुद्करम्‌ ॥ 


भाषायै [तयोः] उनके अर्थात प्लुतं के प्रसङ्ग म एव्‌ के उन्तराधै 
को जो इकार उकार पूवै सूत्र से विधान कर आये दै, उन दकार खकार कं 
स्थान मे क्रमशः [पवौ] यु बृ हयो जति दै, [अवि] जच्‌ परे रहते [संहिता- 
याम्‌] सन्धि के विषयमें॥ ईको यर्वि (६।१।७४) की दृष्टि मये 
इकार उकार पूवै्ात्तिदम्‌ से असिद्ध है, अतः इको यचि से यणादेश हो 
नहीं सकता था, दइसचियि यह्‌ सूत्र बनाया ॥ अग्ने आशाः पटो आक्षा 
यँ पूच॑पूत्रोक्तालसार्‌ भरश्नान्त (८।२) १००, अभिपूनजितादि किसी 
अर से ` प्लुत होकर पू शत्र से आकारादेश्च एवं उन्तराधे को इकार 
उकार होकर “अग्ना ३ इ आशा, पटा २ उ आशाः रहा । प्रकत घूर से 
अच्‌ परेरहतेय्‌ दू होकर अग्ना २ याश्चा, पठार वाश आदि प्रयोग 
ब्रन गये } अग्ना ३ इ इन्द्रम्‌ › पटा ३ उ उदकम्‌ यहा अकरः प्रवरं द्र्षः 


पावः | अष्टमोऽध्यायः ६४५ 


(६१8७) की दृष्िमै इ उ असिद्ध होने से सवणैदीं नदी होता, 
दसी सेय्‌ ब्‌ आदेश दहो जातिषै। 
यदय से संहितायाम्‌ का अधिकार अध्याय की समाप्ति पयेन्त 
८।४।६५ तक जायेगा । 
॥ इति द्ितीयः पादः॥ 


[7.१॥ 
---- ० © शयन 


तृतीयः पादः 


मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि ॥८।२।१॥ 


मतुषसोः ६।२॥ र लुपतभरथमान्तनिर्देशः ॥ सम्बुद्धौ ७।१। छन्दसि 
७१ स ०- मलतुश्च वस्‌ च मतुवसौ तयोः" ' दतरेतरदरन्दः ।॥ अनु°-- 
संहितायाम्‌, पदस्य ॥ श्रथैः--मखन्तस्य वस्वन्तस्य च पदस्य र्रिस्यय- 
मादेश्चो भवति संहितायां सम्बुद्धौ परतः छम्दसि विषये ॥ उदा०-- 
मत्वन्तस्य - इन्द्रं मर्व दह पाहि सोमम्‌ (ऋ० ३।५१।७) हरिवो मेदिनं 
स्वा (ऋ सिकः १०।१२८}१) } वच्न्तस्य--मीदवस्तोकाय तनयाय 
मृड (ऋ० २।२३।१४) ॥ 

 भाषाथैः-- [मतुवत्तोः] मलखन्त तथा वन्त पद को संहिता मे 
[सम्बुद्धौ | सम्बुद्धि परे रहते [इन्दि] वेद्‌ विषय मे [र्‌] ₹ आदेश्च 
होता दै ॥ हरिषो मेदिनम्‌ की सिद्धि सूत्र ८।२।१५ में देखें । मर्त यक्षं 
भी उसी प्रकार मरत्‌ शब्द से मतुप्‌ तमागमादि एवं कयः (८।२)१०) 
से मतुप्‌ को घस होकर मसतघन्‌ रहा । च्‌ को प्रछत सूत्र से रतथा 
ठसरुको हः परे रहते भो मगो (८३१८) से य्‌ एवं उस य्‌ का 
लोपः शाकल्यस्य (८२) १६) से खेप होकर “मरुत्व इह" वना । भीद्वस्‌- 
तोकाय' की सिद्धि सूत्र ६।१।१२ मे दलं । मिद्‌ से ष के स्थानें 
कसु एवं निपाठन से अद्धिवेचनादि करके मीदननस्‌ सु = मद्वन्‌ रहा । 
यह वख्वन्त पद्‌ है, अतः अन्त्य अच्‌ को स्तव हो गया, पञ्चात्‌ 
विसजेनीय एवं सत्व हो गया ॥ 

यदा से (ठ की अनुत्त ८३।१२ तक जायेगी ॥ 
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अत्राज्नासिकः पस्य त॒ वा ॥८।३।२॥ _ `_ ` 
, .. अत्र अ० ॥ अनुनासिकः १।१॥ पूवस्य ६।९॥ ठु अ० ॥ बा अर ॥ 
अनु०--र, संहितायाम्‌ ॥ अधेः -इत उत्तरं यस्य स्थाने सर्विधीयते ततः 
पूयस्य तु वणैस्य वाऽतुनासिकादेशो भवतीप्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
अधिकारपूत्रमिदम्‌ ॥ उद्‌7० ~ वक्ष्यति-समः सुटि सस्स्कतती, सस््न्ती 
संस्कतम्‌ , संसक्तम्‌ । संश्स्कन्तेव्यम्‌ संस्सकन्तेग्यम्‌ ॥ 


माषाथैः-[अघ्र] यद्यं से आगे जिसको सु विधान करेगे उपसे 
[रवस्य] पूवं के बण को [र] तो [वा] विकल्प से [अगुनापिकः] अनु- 
मासिक आदेश होता दै, एेसा अधिकार इत रत्र विधान के प्रकरणे 
समश्चना चाद्ये ॥ इस प्रकार इस सूत्र का अधिकार ८।३।१२ तक 
समञ्च केना चाहिये । भरस्येक सुध म अलुवत्ति मै या सुत्राथेमें इसे 
कनेः की आवश्यकता नहीं, क्योकि यह्‌ इस "रु प्रकरणः का सावैत्रिक 
नियम दै, जिसे एक स्थान पर समश्चने से काम चङ जाता है॥ ^रं 
का यदय विभक्तिविपरिणाम से पश्चमी मे अथै होगा ॥ रसस्तं 
अनुनासिक" होकर तथा पक्ष मे जब अनुनासिक नदीं होगा तो ८।२।४ 
से अनुसार होकर संसकततां अयोग बनेगा । अनुसार पक्ष मे प्रयोग्य 
बनेंगे, यद्‌ हम घट्‌ कात्‌ पूवः (६।१।१३१) सूत्र में सिद्धि, सहित दिखा 
चुके है, बीं देख ले । अुनासिक पक्ष मे भी दो सकार, तथा अनवि 
च (८।४।४६) से द्वि होकर तीन सकार वाटे सेँस्छनत्तां संसस्कत्त 
प्रयोग बनते दै । दमने उदाहरणं मे द्विसकारक दी भ्योग दशा दिये 
है, किन्तु इनके सकार भेद से अनुनासिकं पक्ष में दोर एवं अनुस्वार 
पक मे ३ प्रयोग होकर (देखो ।१।१२१) इड ५ भयोग वनगे देखा 
जानें ।। वा शरि . (८।२।२६) मं व्यवस्थित जिभाषा . होने से यहा 
विसजैनीय पश्च नहीं बनता, द्रसकां विशेष व्याख्यान द्वितीयावृत्ति का 
विय ह॥ 4८ ॑ + | 

: १, वर्णोच्वारणशिक्षा मे * इस चिह्वं से युक्तं वणं की शनुनासिक संज्ञा 

कटीहै।  , . की 

२. समो का लोपमेक हच्छम्ति -(भा० वा० ८।२।५) इस बात्तिक से 
वस्तुतः श्रनुनासिक पक्ष मे भी "म्‌" लोप होने से एक सकार होकर ` प्रयोगत्रय होति 
है । इस प्रकार क्रुल ६ प्रयोग ह्ये ॥ , | | | 
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आतोऽटि नित्यम्‌ ॥८।३।३॥ 

आतः ६1१] अटि ७१ नित्यम्‌ ९।१। ।अनु०-अनुनासिकः पूवैस्य,रु.संहि- 
तायाम्‌ । च्रथेः--अरि प्ररतो रो; पूरवैस्याक्ारस्य स्थाने निस्यमयुनासिका- 
देको. भवति संहितायां विषये ॥ उदा०- महँ असि (क० €।६६१६- 
२।४६।२) म॒हाँ इन्द्रो य ओज॑सा (ऋ० ८।६।१) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ 
(ऋ० ३।१।१) ॥ 

माषा्थः- [अटि] अद्‌ परे रहते ₹ु से पू [आतः] आकारको 
[नित्यम्‌ ] निस्य अनुनासिक आदेश्च होता है ।॥ महान्‌ देवान्‌ केन्‌ 
को दीक्षंदटि समानपादे (<३।९) से सु हभ है, अतः उस ^र से पूवे 
आ को विकल्प से अनुनासिकं पूवं सूत्र से प्राप्त था, निस्य विधान 
करने के स्यि यद्‌ सूत्र दै॥रु को यू (८३९७) एवं उसका रोष 
पूैषत्‌ उदाहरणा मे हो दी जायेगा ॥ 


अनुनािकासपरोऽुस्वारः ॥८।३।४॥ 

`. अनुनासिकात्‌ ५।१॥ परः ६।१॥ अनुस्वारः ५।१॥ जघ >- पृषेस्यःरूसंहि- 
तायाम्‌! श्रथै-रोः पू्वोऽलुनासिकादम्यो यो बणे: = यस्यातुनासिको न 
घिहितस्ततः परोऽनुस्वार आगमो भवति संहितायां विषये । उदा०-- 
संसस्कन्ती, संस्सकततेव्यम्‌ । पुंस्कामा, भवांश्चरति |) 

मापरायैः-र्‌ से पूयै वणी ज्ञो [अघनापिकात्‌ ] अनुनासिक से अन्य 
है, अर्थात्‌ जिसे अनुनासिक नदी विधान किया उससे [ परः] परे 
[अनुस्वारः] अनुस्वार आगम होता है संहिता मै 1) (अन्यः शब्द्‌ का 
अभ्याहार करके सुत्राथे यँ सम्पन्न होगा | जिस पक्ष मे अत्रादुनातिकः 
रवस्य ० (८।३।२) से अनुनासिक आदेश्च नदीं होता, उस पक्ष म अलु- 
स्वार आगम हयो जायेगा एेसा जाने, क्योकि तभी सु से पूथै अुनासिक 
से अन्य बणे भिर सकेगा 1 सिद्धि प्रकार एवं विशेष परिज्ञान के छिये 
८।३।२ एवं ६।१।१३२१ सूत्र देखें ॥ 

समः सुटि ॥८।३।५॥ 
समः ६।१॥ सुटि ७।१॥ श्रु°--रु, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- 


३. नित्य प्रहण प्रायिकत्व द्योतनार्थं है, प्रतः कचित्‌ श्रनुस्वार भी देखा जाता 
है) श्वा" ग्रहण से समान कोटिक विक्र होता है। 
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सम इत्येतस्य रुभैबति सुटि परतः संहितायां विषये । उदा संस््कन्ती 
संस्ततम्‌ , संस्कनतेव्यम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [समः] सम्‌ को र दोता है [घुटि] सुट्‌ परे रहते संहिता 
विषय मे । अलोन्त्यस्य (१।१५१) से अन्त्य अर्‌ को रु दोगा ॥ अनुस्वार 
एवं अलुनासिक तथा सकार के सेद से ङढ & प्रयोग बनते ह जो कि 
सूत्र ८३।२ एलं ६।१।१३१ में दिखा दिये ह ॥ 


पुमः खय्यम्परे ॥८।३।६॥ 

पुमः ६।१॥ खयि ७।१॥ अम्परे ५।१॥ स्०--अम्‌ (व्याहार) पये 
यस्मात्‌ स अम्परस्तस्मिन्‌ ` "बहुत्रीहिः ॥ थनु०--रु, पदस्य, संहितायाम्‌॥ 
श्रथैः- पुम्‌ ह्येतस्य भवति अम्परे खयि परतः संहितायाम्‌ ॥ उदा०~ 
पुलि कामोऽस्याः पुंस्कामा पुंस्कामा, पुंस्कामा, पुसस्कामा । पेसु, 
परसपुर, पुस्पुत्रः, पुस्पुत्रः ! पुंसः चढी पुश्चडी, पश्स्वली, पुंस्वटी, 
पुंशश्वटी ॥ 

मापाथेैः-[श्रमूपरे] अम्‌ प्रत्याहार परे दै जिससे पेसे [खयि 
खय्‌ (प्रत्याहार) के परे रहते [पुमः] पुम्‌ को (अनस्य अद्‌ को) र होत्ता 
हे संहिता मै ॥ धुम्‌ कामाः यदो पुम्‌ से परे क्‌ खय्‌ प्रत्याहार मे तथा 
उससे परे आः अम्‌ मे है, अतः अमृपरक खय्‌ परे रहते मूकोरुो 
गया ¦ पू्ैवत्‌ र को विसनजेयीय तथा वा शर (८।३।३६) से सत्व करके 
पथे वणे को पक्ष मे अनुनासिक एवं अलुस्वार तथा पश्च मे अनवि च 
(८४४७8) से सू को द्धिख करने के भेद से चार प्रयोग बरनेगे । इसी 
प्रकार सबमे जानें । श्चढी आदि में स्‌ को स्तः श्चुना श्चुः (८।४।३६) 
सेश्‌भी हुआ ह ॥ पुंस्कामा आदि में कुष्वी >~-क~< पौ च (८।३।३७) 
की प्रवृत्ति व्यवस्थित विभाषा होने से नदीं हयोती, यथा ८।२।२्के 
उदाहरणो मे वा शरि से पाक्षिक विस्षजंनीय नदीं हुजा था ॥ 

यद्यं से “त्रमपरेः की अनुघत्ति ८।२।८ तक जायेगी ॥ 


नश्छन्यप्रज्ाच्‌ ॥८।२।७। 


नः ६।१। इषि ५१ ॥ अप्र्चाच्‌ ९९ षष्छ्य्थे प्रथमा ॥ स~न 
भ्रशान्‌ अधरान्‌, ननृतसपुरुषः ॥ अनु०--अम्परे, र, पद्श्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ प्रथः--प्रश्ानवनजितस्य नकासम्तस्य पदस्य सभेवस्यस्परे छवि 
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परतः संहितायां विषये । उदा०-भर्वोश्छादयति, भवांश्छादयति । 
भवोँध्िनोति, भवांश्विनोति। भवोँ्टीकते, मवां्टीकते | भर्वोस्तरति, 
भवांस्तरति ॥ 

माषाथः- [अप्रशान्‌ ] प्रकषान्‌ को छोडकर जो [नः] नकारान्त पद्‌ 
उनको अमूपरक [डवि] छच्‌ प्रव्याहर परे रहते र होता दै, संहिता मे ॥ 
पूयवत्‌ यद्य भी द्वि करके चार चारं प्रयोग बनेगे, अनुनासिक एवं 
अनुसार का दिखा दी दिया दै) रको विसजनीय एवं ८।३।२४ से 
पवत्‌ सस करके यथाप्राप्त ्चुख ष्टु हुये ह । रोष सब पूेषत्‌ है ॥ 

यँ से नः की अनुघरत्ति ८।३।१२ तक तथा छि की < तक 
जायेगी ॥ 


उभयथशचं ।८।३।८॥ 

उभयथा अ० ॥ ऋषु ५।२।॥ अनु ०-नदवि, अम्परे, र्‌, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः-नकारान्तस्य पदस्याम्परे छवि परत उभयथा ष्य 
भवति--रू्बा नकारो वा । पूर्वेण निस्य प्राप्ते विकहप्यते ॥। उदा०-- 
तस्िस्ता दधाति । तस्मिवा दधाति । तस्मन्त्वा दधाति ॥ 

माषाथैः--नकाशम्त पद्‌ को अमपरक छव्‌ प्रस्याहार परे रहते 
[ऋलनु] पादयुक्त मन्त्र मे [उभयथा ] दोनों प्रकार से होता दे, अथात्‌ एक 
पक्ष मे रु एवं पक्च मे नकार दही रहता दै ॥ पू ूत्र से नित्य प्राप्न था, 
विकल्प कर दिया ॥ पू्ैवत्‌ छव्‌ त्‌ से परे अम्‌ प्रत्याहार व्‌ परे हेदी, 
अतः विकल्प हो गया ॥ 

यदौ से (कन्तु! की अनुवृत्ति ८।३।& तक जायेगी ॥ 

दी्घीदरि समानपादे ॥८।३।९॥ 

दीर्घात्‌ ५।१॥। अटि ७।१॥ समानपादे ५।१॥ त° -- समानश्च असौ 
पादश्च समानपादस्तसिमिन्‌  कमेधारयस्तत्पुरुषः ॥ अतु ०--ऋक्षु नः, 
र्‌, पदस्य, संहितायाम्‌ । ्रथं--दीवादुन्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य छश्च 

१. छम्‌ ब्द से पादबद्धं मन्त्रौ का रहण होता है, केवल ऋप्ेद करा ही नही । 
छ्‌ का लक्षण जमिति ने धयवाथवशेन पादव्यवस्था सा ऋष्‌, (मी° २।१।३५) 
प्र्थात्‌ लिन मन्त्रौ सै शर्थानुकूल पादव्यवस्था होती है वे ऋष्‌ शब्द वाच्य होते है, 
किपादै। 
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सभेबत्यटि परतस्तौ चेश्निमित्तनिमित्तिनौ समानपदे भवतः ॥ उदा०- 
परिधी रति (ऋ ° ६।१०५११६) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।१।१) मदं 
इन्द्रो य ओजसा (ऋ= ८।६९) ॥ 


: माषाथः- [दर्षत्‌ ] द्धं से उत्तर नकारान्त षद्‌ को [त्रि] भद्‌ 
परे रहते पादबद्ध मन्त्रो सै र्‌ होता है, यदि निमिन्त (जिसको मानकर कार्थं 
हो) तथा निभित्ति (अर्थात्‌ जिसको विधि करनी है) दोनों [समानपादे] 
एक ही पादमं हों । समान शब्द्‌ का यह एक अथै गृहीत है, तथा 
पाद्‌सेछचा (मन्त्र) का पाद्‌ लिया जायेगा ॥ सवेत्र उदाहरण मे 
आतो ह नित्यम्‌ (८।३।३) से-नित्य दी र से पूवे वणे को अनुनासिक 
हा हे ॥ 


नन्पे ॥८।३।१०॥ 


नन्‌ लुप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः।॥ पे ७।१॥ अनु-- नः, ` रु पदस्य 
संहितायाम्‌! अथः- नुन्‌ इव्येतस्य नकारस्य रभेवति पशब्दे परत 
संहितायां विषये ॥ उ्दा-नुः पाहि, नृ: पाहि। नैः प्रीणीहि, 
श्रीणीहि ॥ 


~ माषाथः-[नुन्‌] नन्‌ शब्द के नकार को [पे] पपर रहते रु होता 
हः॥ "प म अकार ऽच्वारणाथै हे ॥ रु को वसजनीय (८२।१५) होकर 
उस विसजैनीय को पक्षमें प्‌ परे रहते उपध्मानीय आदेश होकर तथा 
पक्ष मे विसजैनीय दी रहकर नू: पाहि ने -पाहि दो प्रयोग बनेगे। 
उनके भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का भेद करके दो प्रयोग होगे । इस 
प्रकार कुख ४ प्रयोग बनेंगे, रेखा. जने । मूढ उदाहरण मेदोदी 
द्शये द ॥ 


सखतवान्पायौ ॥८।३।११॥ 


-` स्वतवान्‌ , लुप्तषष्ठ्यन्तनिरदेशः।। पायौ ७]१॥ अनु०- नः, र, 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--सतवान्‌ इृस्येतस्य नकारस्य रुवति, पायु 
क्रड्दे परतः संहितायां विषये ।। उद7०--मुवस्तस्य सवतर्वोः .पायुरग्ने 
(ॐ ०.४।२।६) ॥ | 

माषाथः- [स्वतवान्‌ ] स्वतवान्‌ शब्दके नकार को सुहोता दै 
[पयो] पायु शब्द्‌ परे रहते ॥ स्वतवान्‌ यह्‌ वैदिक उदाहरण है, अतः 
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इसका अतुसवार एवं उपध्मानीय पक्ष का उदाहरण वैदिक प्रयोगो मे प्राप्र 
होने पर दी देना शक्य दै । सिद्धि सूत्र ५१८३ मे दे ॥ ` 


॑ नै) 
करानाग्र हिते ॥८।२।१९१॥ | 
कान्‌ ल्षष्ठयन्तनिदेशः 1 आभरेडिते ७१ श्रनु०-नः, र, 
[कन ५ १ ८ 7 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः-कान्‌ इत्येतस्य नकारस्य रभैवति, आमे. 
डिते परतः संहितायां विषये ॥ उद्‌1०--कास्कानामन्व्यते । कास्कान्मो- 
जयति । कोस्कानामन्त्रयते, कोस्काम्भोजयति ॥ । 


भाषाथेः- [कान्‌ ] कान्‌ शब्द के नकार को रु दोता है [अरित] 
आभ्रो डित परे रहते ॥ किम्‌ शब्द्‌ कै द्वितीया बहुवचन का कान्‌" रूप 
हे, वीप्सा अथे में (८1१४) द्वि होकर कान्‌ काम्‌ (किस किसको) 
धना 1 अब कान्‌ आम्रे डित के परे रहते पूवे वले कान्‌ फे न्‌कोरुत 
एवे ₹ फो विसजेनीय तथा वितर्जनीयस्य सः (८३।२४) से बिससनीये 
को सत्व एवे पूवै बणे को अनुनासिक, अट्स्वार होकर कोस्कान्‌ बन 
गया । यहाँ कसकान्‌ का कस्कादि गण मे पाठ मानने से पमे 
कुप्वोः कन्य च (८।३।३७) से जिद्धामूढीय आदेश नदीं होता । 
क्योकि कस्करादि गण में पदे होने से कर्कादिषु च (८।३।४८) से सकार 
को सकार ही रहता है, अथात्‌ जिह्यामूीय नदीं होता ॥ ॥ 


ढो देरोपः।८।२।१२॥ द 

ढः ६1१1 दे ७१|| लेपः ९।१॥ अवु०-संहितायाम्‌ \ अथैः-- 
ठकरारे परतो कारस्य लोपो भवति संहितायां विषये ।। उद।०--रीढम्‌ , 
उपगृढम्‌॥। ` .. " ~ 5 ~ 


भाषाथैः--[ढे] ठकार परे रहते [ढः] ठकार का [लषः] टोष 
होता है संहितां मे ॥ सिद्धिं सूत्र ६।३।१०९ में देले ॥ ` 


यष्टा से (्लोपः' की अनुत्रुत्ति ८1२१४ तक जायेगी ॥ 
रो रि॥८।३।१४॥ 


रः ६।१॥। रि ७९॥ श्रतु =-खोपः, पदस्य, संहितायाम्‌! अर्थः-- 
पदस्य रेफस्य रेफे प्रतो लोपो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--नीर- 
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न्तम्‌ दृर्तम्‌ , अग्नी रथः, इन्दू रथः, पुना रक्तं वासः, प्राता राजक्रयः, 
अज्ञघांः ॥ 


माषा्थः--पद्‌ के [रः] रेफ का [र] रेफ परे रहते शोप होता दै 
संहिता में । पद्‌ के रेफ कहने से पद के अवयवरूप पदान्त अपदान्त 
सभीरेफोँका खेप द्योता है ॥ नीरक्तम्‌ आदि की सिद्धि सत्र ६।३।१०६ 
से तथा अज्घौः की परि० ८।२।३५ मेँ देखें । यदौ अपदान्त रेफ का 
लोप हा हे ॥ 


यद्य से !रः' की अलुरन्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 


सरवसानयीर्षिसञंनीयः ॥८।३।१५॥ 


खरवसानयोः ५२।॥ विसर्जनीयः १।१॥ त =--खर्‌ च अवसानं च 
खरवबसाने, तयोः ' 'दतरेतस्टन््रः ॥ श्रमु>--रः, पदस्य, सहितायाम्‌ !1 
श्रथेः--रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽबसाने च विसजेनीयादेरो भवति 
संहितायां विषये । उदा=-चरक्षश्डाद्यति, प्टक्षरछादयति, ब्रक्षस्तरति, 
प्ठक्षस्तरति । अवसाने ~ बक्षः, प्छक्षः ॥ 

भाषायथेः--रेफान्त पद्‌ को [खरवप्रानयोः] खर्‌ परे रहते तथा अयः 
सान मे [षिस्नीयः] धिसजेनीय आदेश होता है संहिता मँ ॥ वक्ष 
श्लादयति आदिमे वृक्षक सुका र्त्र विसजनीय होकर उस बिखजं 
नीय को विसर्जनीयस्य सः (८।२।३४) से सत होकर श्ुख हुआ है । 
वृक्षः के स्ा्युसत्ति आदि की प्रक्रिया परि० १।९।१ के भागः के समान 
जाने । विरामोऽवत्तानम्‌ (१।४।१०६) से अवसान संज्ञा होती है! 
1 (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ रेफ को ही विसर्जनीय सर्य 
होगा ॥ 


यौ से (वि्तजंनीयः' की अतु््ति ८।३।१६ तक जयेगी 


रोः सुपि ॥८।३।१६॥ 


रोः ६।१॥ सुपि °| अनु विसर्जनीयः, रः, संहितायाम्‌ | 
च्रथः--रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजैनीयादेश्ो मवति । 
उदा०-पयस्‌-पयःसु । सर्पिस्‌-सप्पिःषु । यश्षस्‌-यश्षःसु ॥ 
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माषाथ--[रोः] हू के रेफ को [घुपि] सुप्‌ परे रहते विसनीय 
आदेश होता है ॥ शुषिः से यौ सप्तमीबहुवचन सुप्‌ विभक्ति का 
प्रहणदहेःनकि२१घुपोका॥ पूवैसूत्रसे हीरके रेफ को विसजे- 
नीय आदेश्च सिद्ध था पुनवचन नियमाय दै, अर्थात्‌ सुप्‌ (७1३) परे 
रहते रुकेरेफकोदी विसर्जनीय दहो, अन्य किसी रेफकोन ह्यो॥ 
सर्पिःषु मे वुभि्तजं° (८।३।५८) से षख हभ है । पयस्‌ +सु = पय र 
सु = पयर्‌ सु = पयःसु ॥ 

यहाँ से शोः" की अनुघरृत्ति ८३।१७ तक जायेगी ॥ 

` भोभगोभघोअपूव॑स्य योऽक्ि ॥८।३।१७॥ 

भोभगोभघोअपूवैस्य ६।१॥ यः ११ अशि ५१ स-भोश्च 
भगोश्च अवोश्च अश्च भोमगोअघोआः, इतरेतरः | मोभगोअघोाः 
पूवः यस्य स॒ भोम ` -अपूवैस्तस्य' "बहुव्रीहिः ।॥ श्रवु रोः, रः, 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-भो, भगो, अघो इत्येवं पूरवैस्य अवणेपू्ैस्य च 
रोः रेफस्य यकारादेशो भवति, अशि परतः संहितायां विषये 11 उदा०- 
भो अत्र । भगो अच्र। अघो अन्र। भो ददाति, भगो ददाति, अघो 
ददाति । अवणपूर्ैस्य-क आस्ते, बराह्मणा ददति, पुरुषा ददति ॥ 
 माषार्थः--[मोम पकस्व] भो मगो अघो तथा अवणे पूवे दे 
जिसरुकेउसरुके रेफ को [यः] यकार आदेश होता [श्रि] 
सद परे रहते ॥ भोसुअच्रन्मोर्‌ अन्नन्र्‌कोय्‌ होकर मो यू 
अत्र = यँ यूकारोप ओतो गार्ग्यस्य (८।३।२०) से हो गयात्तो भो 
भन्र बरना । भो य्‌ द्दातिमें हलि स्वेषाम्‌ (८३।रयेसे य्‌ का लोप 
हृभा द । इसी प्रकार भगो अचर, भगो ददाति आदि मे जने} कर्‌ 
आस्ते आदिमे र्‌ से पूथै अवणै तथा असू परे है। ब्राह्मणा ददति 
प्रयोग बहुवचन जस में ह || मोभगोश्रघो यदौ सूत्र मे सन्धि काय 
सौत्र मानकर नदीं हुये ॥ , 

यँ से भोमगोभधोजपूवेस्य' की अनुच्रृत्ति ८३।२२ तक तथा 
अशि" की ८९२० तक जायेगी ॥ 

व्योठंधुप्रथत्नतरः शाकटायनस्य ।८।२३।१८॥ 

व्योः 81२\॥ खधुप्रयत्नतरः १।१।। शाक्रटायनस्य ६।१॥ स०--यश्च 
यश्च व्यौ. तयोः. , दृतरेतरदव्द्रः । टुः प्रयनो यस्य स दुप्रयतनः, 
बहुत्रीहिः ! अतिग्रयेन सखधुभरयल्ो रधुभ्रथलतरः ।। अबु = मोभगो- 


| । 
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अघोअपूर्वस्य, अदि, पदान्तस्य; संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--मोम 
अणैपूवैयोः पदान्तयोः वकास्यकारयोकैधरुपरयतनतर ` आदेशो 
अशि परतः शाकटायनस्याचाैस्य _ मतेन ॥ लघुपरयरनतरस्व्‌ 
स्थानकरणरेथिस्यम्‌ ।)  उदा०-भोयत्र, भगोयत्र; अघोयत्रः | 
पूरस्य--कयासते, क आस्ते । काक आस्त, काकयास्ते । शसरायुद्ध 
उद्धर । असावादित्यः, असा आदित्यः । द्वावत्र, द्रा अच्र। 
द्रा आनय ॥ | न 
माषाथैः--मो भगो अधो. तथा अवण पूववि जो पः 
[व्योः] बकारः यकार. उनको [लघुप्रयलतरः | `हृधुप्रयत्नत्तरः 
होता दै अश्‌ परे रहते [शाकटायनस्य] शाकटायन आचा 
म 11 उच्चारण मँ स्थान (तालु आदि) करण (जिहामूलादि) व 
सता, अर्थात्‌ जिसके उच्चारण मं थोड़ा बल पदे उसे खुभ्रय 
है," अतिकषय खघुप्रयस्न ठघुप्रयरनतर्‌ कदातां है| यह बणे 
शिक्षा कं विषय । इ प्रकार उदारणो भं पूवे सूत्र सेय्‌ होकर 
रयत अदेश कसे षर स्थानेऽन्तरतमः (११1४६) सेथ्‌को य॒ 
बही लधुप्रयलंतंर अदिश हुआ, अथात्‌ खोप नदीं हुआ । अस्मै 
लेकर आगे कै सव उदाहरण म एचोऽयवायावः (६।१।५५) से 
होकर य॒ व्‌ को दघुप्रयस्नतर अदिश हा दे, शेष मे पूवे सुत्र' 
ट । ध्‌ बू काउन्त सुत्र ८।३।१९ से शाकल्य के मत भें कोप 
दकल बरहण वहाँ विकल्पा ह, अतं: खोप एवं दुप्रयरनतर 
(विकल्प) कयासते आदि मे दिखाये ह । ओकार से उन्तर्‌ अच 


~~~ 
. ~. मोभोच्रक्ठो° सूत्र से विहित य्‌ ग्रलघुप्रयलतर =.सामास्थः 
ह उसका लोपः शाकल्यस्य से विकल से लोप होता दै). श्रलोपःपक्ष 
लघृप्रयलतर्‌ श्रदिश हौ जता है । शरोकारन्तों से गाप्यं के "मतम 
होता है ` ` ध कि त 
वस्ततः यू वू का त्रिविध उच्चारण होता है । पदादि मे पूणंप्रयल 
मे लधुप्रयलः से, पदान्त भै लघुतरः मपल से. यह त्रिविध उच्चारण स्वा 
सेह या्ञवत्व्य दिक्षा मे ऋमशः गुरं लघु रौर लघुतर कहा है । 
वकारोच्चारण को दशषनि के लिए माध्यन्दिनपाठ मे द्विलव शूप से लिङ 
द्वायवस्थं । पदादि यक्रारःको भी पुरा काल. मै द्विलव रूपसने ही ` 
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य्‌ चू काःओतो गायस्य (८३।२०) से नित्य छोप होता है.सो उसके 
भो-अत्र आदि.रूप घर्नेगे । ल्धुप्रयलतर आदेश्च बरे -य॒व्‌केतो भोयत्ं 
भगोयत्र ही रूप बनेगे, अतः इनके पाक्षिक रूप नहीं दश्षये दहै 1 


.. यदं से धयोः की अनुदृत्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ ` - 


, . „ , कोषः शाक्यस्य ॥८।३।१९॥ ` . 

लोपः १।१॥ शाकल्यस्य ६।१। श्रनु०- व्योः, अपूर्वस्य अशि, प्रदस्य, 
संदितायम्‌ ।). अथः--पदान्तयोवेकारयकार्योरसणेपूवयोखेपो ` भवति 
शाकस्यस्याचायस्य मतेन अक्षि परतः ॥ उदा०--क आस्ते, कयास्षे |: 
काक आस्ते, काकयासते । अस्मा उद्धर, भ्मायुद्धर । द्रा अत्र, द्रन्र। 
असा.आदित्यः, असावादि्यः ॥ | 

भाषार्थः--अबणे पूवे बाले पदान्त यकार बकार का [शाकल्यस्य] 
शाकल्य आचायं के मत मे [लोपः] लोप होता है सिद्धियौंपूषै सूत्र 
मेदीदेखदलं॥ 

विशेषः- शाकल्य प्रह धिकृल्पायं ह । उसके चिना भी पूधैसूत्र मे 
ठघुपरयरनतर आदेश एवं इस सूत्रम छोप कट्‌ देने से दो पक्षसिद्ध दी थे, 
पुनः शाकल्य ग्रहण के विकल्प से (अर्थात्‌ पाणिनि सुनि के मतानुसार), 
लोप विकल्प होकर अर्घुप्रयत्नतर का एक पक्ष मे छोप एवं एक पक्ष मेँ 
श्रवणः होकर तीन ध्रयोग बनते ह अथात्‌- एक पक्ष टधुश्रयनतंर आदेश 
का, एवं द्वितीय अख्घुप्रथत्नतर के कोप तथा वृतीय अख्घुप्रयलनतर कै 

श्रबणका] ˆ ` ` - 
यँ से लोपः" की अनुवृत्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ 


मोतो गाग्यंस्यं ॥८।३।२०॥ 
ओतः ५।१॥। गाग्यैस्य ६।१॥ अनु---खोपः, व्योः, अक्षि, पदस्य 


था “यजमानस्य (द° हुमा सं° १४७१ का पदपाठ) । उत्तर काल मेँ यकार 
को षकार के समानं मेध्योदररेा से युक्त लिखने की परिपाटी. चल पड़ी. । - पदादिः 
यकार को गुर उच्चारण करते दए ईत प्रयत के स्थान -पर्‌ प्रमादसे 
निर्ह॑त = प्रमलाधिक्य रूप दोष से शष्ट प्रयल मे परिणति हो जने.से यचुवेदमें 
य्‌ के. स्थान मैँ.जकार का उच्चारण हीने लग गया अपश्नशं सँ पदादि. यकारं 
के जकार मै परिणत्तिकाभी यदी कारण है यथा--जमूना जजमान । यु° मौ९॥. 
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संहितायाम्‌ । अर्थः--ओकारादुत्तरस्य यकारस्य छोपो मवति गाग्यैस्या- 
चायेस्य मतेनाक्चि परतः ॥ उद्‌ा०- भो अत्र, भगो अत्र भो इदम्‌ , भगो 
इदम्‌ ॥ नित्यार्थोऽयमारम्भः, योकारात्‌ परस्य चकारस्यासंमवात्‌ यक्रारस्य 
नित्यं खोप एव भवति न छधुप्रयतनतरादेश इति ॥ | 
भाष्रायैः- [ओतः] ओकार से उत्तर यकार का रोष होता दै 

[याग्बस् ] गाग्यं आचाय के मत में ॥ ओकार से उत्तर व्‌! का सम्भव 
दी नदोने से केवल य्‌ का सम्बन्ध सूत्राथै मे किया ह । प्रकृत भो भमो 
अधो क ओकार से उन्तरय्‌ का कोप उदाहरणो मेँ हा है यक्षं 
गाग्यै अ्रहण पूजाथें दै, अतः निस्य ही खोप होता है ॥ 

विशेषः पूवे सूत्रे ही भोभगोअधो' की अलुदत्ति आकर ठोप 
सिद्ध था, पुनः यह्‌ नित्यां सुतर सोय्‌ का नित्य छोपहो जाता 
ह, खघुप्रयटनतर यकारादेश्च (८।३।१८) भी नदीं होता । इस विषयं 
८।३।१८ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य ह ॥ | 


उनि च पदे ॥८।३।२१॥ 
उनि ५१॥ च अ०। पदे ७]१)) जहु०--लोपः, व्योः, अपूतैस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अवणेपूवैयोः पदान्तयोन्यो पो भवति उनि च 
पदे परतः।। उदास उ एकविंशतिः, स उ एकाग्निः ॥ 
भाषाथः-अबणे पू बले पदाम्तय्‌ ब्‌ का [उनि] उन्‌ [षदे] 
पद्‌ के परे रहते [च] भी ढोप होता है । लोपः शाकल्यस्य से विकल्प 
से खोप प्रप्र था, नित्या यह पूर है, अतः रथुपरयरनतर आदेश नदीं 
होता | 
हि सर्वेषाम्‌ ॥८।३।२२॥ 
इटि ७1१1 स्वेषाम्‌ ६।३॥ अबु<--लोषः, व्योः, मोभगोअषो- 
अपूैस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः भोभगोअधोथपूरैस्य पदान्तस्य 
यकारस्य हि परतो स्वेषामाचा्यांणां मतेन ठोपो भवति उदा०- 
भो हसति । भगो हसति । अघो हसति । भो याति । भगो याति । अधो 
याति । बाढ्का हसन्ति ॥ । । 
। -माषाथैः-मो, भगो, अघो तथा अवण पू बाले पदान्त यकार का 
@्‌ हद्‌ परे रहते [परवेषाम्‌ ] सत्र आचार्यो कै भतमें लोप 
ताहे) .. | | 0 
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 विशेषः--सवेषाम' प्रहण से शाकटायन के मतम भी दद्‌ परे रहते 
खोप होता दै, अर्थात्‌ ठघुप्रयतनतर नदीं होता ॥ | 
` यँ से हलिः की अनुदत्ति ८।२।२२ तक जायेभी ॥ 
मोऽदुस्वारः ॥८।३।२३॥ | 
मः &।१॥ अनुस्वारः १।१॥ अवु०--हदि, पदस्य, संहितायाम्‌ ।! 
 श्रथैः- पदान्तस्य मकारस्य अनुसख।रादेशो भवति हलि परतः ॥ उदा०-- 
ण्डं हसति, वनं हसति । छण्डं याति, वनं याति ॥ | 
माषा्थै--पदान्त [मः] मकार को [श्रवुसखारः] अनुसार आदेश 
होता है, दद्‌ परे रहते, सन्धि करने मेः ॥ : 
यहाँ से “अयुस्वारः' की अनुवृत्ति ८।३।२४ तफ तथा “मः की ८।३।२६ 
तक जायेगी ॥ 
नथापदान्तस्यं स्लि ॥८।३।२४॥ 
नः ६।१॥ च अ ॥ अपदान्तस्य £ १॥ श्चछि ५१ सन पदस्य 
न्तः पदून्तः, षष्ठीतत्पुरुषः । न पदान्तोऽपदानतस्तस्य ` ननृतसपुरुषः ॥ 
श्रचु--मोऽतुखारः, संहितायाम्‌ ॥। चर्थैः- नकारस्य मकारस्य चाप- 
दान्तस्यातुस्वारादेशो मवति, लि परतः ।। उदा०--नकारस्य-पर्यासि, 
यशांसि । सर्पीषि, धनूंषि । मकारस्य --भाक्र स्यते, आचिक्र'सते, अधि- 
जिगांसते ॥ 


१. इस सूत्र से जो श्रनुस्वार होता है उसको वा पदान्तस्य (८।४।५५८) से 
परसवणं आदेश विकल्प से होता है 1 उत्तर सूत्र से होने वाले अनुस्वार को श्रनु- 
स्वरास्य ° (८।४।५७) से नित्य परसवे होता है । वेद मे पदान्त ्रनुस्वार का 
परसवण भी व्यवस्थित है । तदनुसार क्वेद मे ्रनुश्वार रहता है, शुक्ल यजुवद 
मँ नित्य परसवर्णं होता है । (यहं वैदिक पाठ ही श्रभिप्रेत है, यो रोपियन संस्करण 
तथा उनके प्राधार पर छे अन्य संस्करणों में पदान्त में प्रन्वार देखा जाता है 
वह धैदिक पाठ से विपरीत है) श्रपदान्तमे तो नित्य परसवर्ण होता हीह, 
तदनुसार यजुवद में केवल ^रशषसह' इन र्पौच वर्णोकेपरेही अनुस्वार रहता 
है । यजुर्वेद मेँ अनुस्वार का भ गुर लघु भेद से द्विविध उवारण होता हैः रतः 
यचु्वेदमे रक्षस हसे पूर्वं प्रयुक्त विशिष्ट चिल्ल श्रनुस्वारके ही द्विविध 

उचारण के चयोतक हैँ स्वतन्त्र वर्गं नहीं ह । श्वम्‌" रेसा उवारण तो सर्वथा ही 
भरशास्रीय है । यु°मी०॥ १४ 
४२ 
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। भाषार्थः [श्रपदान्तस्य | अपदान्त [नः] नकार [च] तथा चक्रार 
से मकार क्तो भी [कलि षट्‌ परे रहते अनुस्वार आदेश होता है॥ 
प्यास, यशसि आदि की सिद्धि परि> १।१।४६ मे देखें । आङ्‌. पूमेव 
करम्‌ धातुके कट्‌ र्कार मे श्राड उद्गमने (१।२।४०) से आलमनेपः 
होकर आक्रस्यते वथा सन्‌ में वैवत्तनः (१।३।६२) से आत्मनेपद दोक 
आचिक्रंसते बना ह । अधिलिगंसते की सिद्धि सूत्र २।४।४८ भे देखे 
य्य वीनों स्थसें मे मकार को असवार हा हे ॥ 


मो रानि समः क्रो ॥८।३।२५॥ 
मः ६।९॥ राज्ञि ५९ समः 8९ कौ ७९} अचु ०-म> पद्रः 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थैः- समो मकारस्य मकार आदेश्च भवति, किपृप्ररः 
यान्ते राजधातौ परतः ॥ उदा०--सम्राट्‌ › सान्राचयम्‌ ॥ 
माषा्थः- [तमः] सम्‌ के [मः] मकार को मकारादेश [क्वौ] कचि 
प्रसययान्त [राजि] राज्ञ धातु के परे रहते होता है ॥ सम्राट्‌ कीर्सि 
परि ३।२।६१ में देखें । साम्राज्यम्‌ मे क्विबन्त सम्राज्‌ शन्द से गुर 
 वचनवा० (५।१।१२३) से ष्यन्‌ प्रत्यय इजा ह । यद्य नश्चापदान्तस्य 
से.अलुखवार की प्राप्नि थी, मकार को मकार कहने से नहीं हुभा ।। मव 
सो मकाखचन पू सूत्रा से प्राप्त अनुस्वार के निवृत्यै हे 
यद से मः की अचुदरत्ति ८।३।२७ तक जायेभी 
भाः हे मप्रे वा ॥८।२।२६॥ 
` हेज मपरे 9१। वाअ०॥ तनम परो यस्मात्‌. सम्‌ 
स्वस्मिन्‌ ` "बहुजीहिः ।। अदु०- मः, म» पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः 
 मकारपरे हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य बा मकार आदेक्षो भवि 
उदा ०--किम्‌ ह्यख्यतिः किं ह्मलयति । कथम्‌ ह्यल्यति, कथं ह्यख्यति 


भाषाथैः- [मपरे] मकार परे है जिससे फेसे [हे] हकार के 
रहते पदान्त मकार क [वा] विकस्य से मकारादेश होता ह. ॥ प 
पू पूत्रसे भाप (८२।२३) अ्ुखवार दो जायेगा ॥ किम्‌) कथम 
पर हयख्यति मे सकारपरक दकार द, अतः विकल्प द्यो गया ॥ 
 , यदो से हेः शी अबुद्त्ति ८)३।२० तक पथा ध्वा की ८।; 
तक जायेगी ॥ | 
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नपरे नः ॥<।३।२७॥ 


नपरे ७।१। नः १।९। स्र<-नः परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिन्‌ 
बहुव्रीहिः ॥ श्रबु०- है, वा, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अ्थ॑ः-नकारपरे 
हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति ।॥ उदा०- 
किन्हूनुते, किंदूनुते } कथन्द्लुते, कथं हुलुते ।। 

भाषाथः- [नपरे] नकारपर्क हकार परे रहते पदान्त मकार को 
विकल्प से [नः] नकारादेश दोता है ॥ पक्ष मे अनुसार हो जायेगा ॥ 


इणोः इकक्‌ शरि ॥८।३।२८॥ 
ङ्णोः ६।२ ङुक्टुक १।१॥ शरि ५।९। स ०-- ङश्च णश्च ङणौ, 
तयोः ` इतरेतरदरन्ः । इक्‌ च दुक्‌ च कुक्टुक्‌, समादान ॥ 
च्रनु०--वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥। अथ॑ः-- पदान्तयोः ङकारणकारथो 
क्रमेण कुक्‌ टुक्‌ ₹स्येतावागमौ विक्रल्पेनः भवतः ररि परतः ॥ उदा<- 
डकारस्य प्राङ्वःरोते, प्राङ्‌ रोते । प्राङ्कषष्ठः, प्राङ्‌ षष्ठः | प्राङ्कसाये 
प्राङ्‌ साये | णकारस्य- बणृदट्‌ रोते, षण्‌ रोते ॥ 


 भाषाथैः- पदान्त [दोः] ङकार तथा णकार को यथासङ्ख्य करके 
[कुष्ट | इक्‌ तथा दुक्‌ आगम विकल्प करके [शर] शर्‌ प्रव्याहर परे 
रहते होता है ॥ प्राडः आदि डकारान्त पद है, सो शेते आदिके परे 
रहते कुक्‌ आगम अन्त को (१।१।४५) होकर प्राङ्‌ क्क्‌ रोते = प्राङक्‌- 
शेते बना । वण को दुक्‌ होकर वणटरोते बन गया ॥ 


डः सि धुट्‌ ॥८।३।२९॥ 

डः ५।१। सि गश॥। घुट. ९।१॥ अबु =--वा, पद्श्य, संहितायाम्‌ ॥ 
च्रथैः--डकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्य सकारादेः पदस्य वा छृद्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा ०--टिट्तसाये, लटि साये । मधुखिद्‌तसये, मधुिट्‌ 
साये । 
 माषाथः- [डः] इकारान्त पद्‌ से उत्तर [पि] सकारादि पदको 
विकल्प से [धुट्‌ ] धुट्‌ का आगम दह्योता दै । श्यद्‌ तुक्‌ साये = 
श्दिर्‌तसाये ॥ 

` यहु से %सि धुट्‌ की अदन्ति ८।३।३० तक जायेगी ॥ 
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नश ।८।२।३ ०) 
नः ५।१॥ च अः ॥ अटु--- सि धुट्‌ , वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ¦ 
श्रथैः--नकारान्तात्‌ पदादुत्तर्स्य सकारादेः पदस्य वा धुडागमो भवति 
उदा०-मवान्‌त्‌साये, भवान्‌ साये  महानतसाये, महान्‌ साये ॥ 
माषा्थः--[ नः] नकासन्त पद से उत्तर [च] भी सकाणदिप 
फो विकल्प से धुट्‌ का आगम होता दै ॥ 
यदं से नः फी अनुत्त ८।३।३१ तक जायेमी ॥ 


शि तुक्‌ ॥८।३।३१॥। 

रि ७।१ तुक्‌ ९।९॥ अब्ु-नः्‌ वा; पदस्य, संहितायाम्‌ 
अथः- पदान्तस्य नकारस्य शकारे परतो वा तुक्‌ आगमो भवति 
उदा०--भवाच्चरोतते मवान्ेते । भवानृच्छेते, भवाञ्‌छेते । छस्व 
सिद्धत्वात्‌ तक्षेऽपि तुग्वा मवति ॥ 

भाषाथ॑ः- पदान्त नकार को [शि] शकार परे रहते [तुक्‌ | 
आगम विकल्प से होता दै ॥ भवान्‌ तुर्‌. रोते = भवान्‌ त्‌ रते 
शश्छोऽटि (८४६२) से शूको छ्‌ विकल्प से होकर मवान्‌ त्‌ 
भवान्‌ त्‌ शेते रा । पर्लात्‌ छख परे करने पर उसे असिद्ध सा 
तुक्‌ दोगा । पश्चात्‌ स्तोः श्ना श्चुः (८।४।३६) खगक्रर त्‌ को 5 
्चूकरलेने परन्‌ को ञ्‌ (८४३९) दो गया । जब तुक्‌ नदी ह 
भवान्‌्धोते मवान्‌ष्ेते यर्दा भी पूवैवत्‌ श्चुख हो गया ॥ 


डमो हस्वादचि इथ्रुण्निस्यम्‌ ॥८।२।२२॥ 
ङमः ५१1 हृखवात्‌ ५११1 अचि १} ङमुट्‌ १।१॥ निस्यम्‌ 
स०-डम्‌ च उट्‌ च डमुट्‌ , समाद्यर्रनद्रः \\ भनु =-पदध्य, संहिता 
अथः--डम दति डयुडित्युभयत्रापि प्रस्यादास््हणम्‌ । उडितिं 
खकारादिभिः सम्बध्यते 1 स्वात्‌ परो यो डम्‌ तदन्तात्‌ पदादुन्तर 
नित्यं इमुडागमो भवति ।। उणनेम्यो यथासङ्ख्यं दट्‌ , णुट्‌ , सुट 


१. निखप्रहसितः, तिद्यप्रज्ञ्वलित इतिवत्‌ प्रायिकार्थोऽयं निद्यशषः 
कवित भव्ति यथा-च्रसुुदित्‌ सवरुस्य ° (१।१)६८) इति तिढन्त इ 
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आगमा मवम्ति ॥ उदा०--ङकायान्तात्‌ इट्‌ -प्रत्यङ्डस्ते । णकारान्ता- 

शै 
ण्णुट-वण्णास्ते, बण्णवोचत्‌ । नकारान्तान्ुट्‌ -ङवैननासते, ऊषे्नमोचत्‌ | 
करुषन्नास्ते, छषन्नयोचत्‌ ॥ 


भाषाथैः- [हस्वात्‌] हस्व पद्‌ से उत्तर जो [उमः] डम्‌ तदन्त पद्‌ 
से उन्तर [श्रवि] अन्‌ को [नित्यम्‌ ] नित्य दी [मुट्‌ | डसुद्‌ आगम 
ह्येता है ॥ डम्‌ तथा डमुद दोनों दी स्थलं मेँ प्रस्याहार का भ्रहण किया 
गया है । उमुट्‌ यँ ङम्‌ अर्थात्‌ ङ ण्‌ न्‌ इन प्रस्येक अक्षरो के साथ 
उट्‌ का सम्बन्ध करके डट्‌ , णुट्‌ , उट्‌ ये अष्णम बन जतिद।ङ्‌ ण्‌ 
न्‌ ये तीन अक्षर डम्‌ प्रव्याहारमे दै, अतः ङ्‌ कोङ्ट्‌,ण्‌ को णुद, 
तथान्‌ को लुट्‌ आगम ह्येता दै ॥ प्रस्यड्‌_ ङद्‌ आस्ते = परत्यङ्डास्ते । 
वण णुट्‌ आस्ते = बण्णास्ते ॥ 


यदय से श्रि" की अनुदृत्ति ८।३।३३ तक जायेगी ॥ 


मयं उनो बो वा ॥<८।३।३३॥ 


मयः ५।१ उञः &।१॥ बः ११॥ बा अ<।॥ अवु---भचिः 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः-मय उत्तरस्य उनो विकल्पेन बकारादेशो भवति, 
अचि परतः 1 उदा०--शमु अस्तु वेदिः, राम्बस्तु वेदिः । तदु अस्य 
परेतः, द्रस्य परेतः । किमु आवपनम्‌.) किम्बावपनम्‌ ॥ 


माषाथैः-[मयः] मय्‌ प्रत्याहर से उत्तर [उजः] उम्‌ अन्यय को 
अच्‌ परे रहते [वा] विकल्प करके [वः] बकारादेश होता दे ॥ उन्‌ के 
घमू कौ इत्‌ संज्ञा होकर ड' शेष रहता है, सो उस उको बिकल्पसेव्‌ 
हो गया । शम्‌ उ अस्तु = शम्वस्तु वेदिः । वः मे अकार उच्चारणाथे है ॥ 
उब्य की उज ऊँ (१।१।१५) से प्रगृह्य संज्ञा हुई दै, अतः प्लुत शर्ह्याऽचि 
नित्यम्‌ (६।१।१२१) से प्रकृतिभाव होने से को यणचि (६।१।५४) से 
यणादेश पराप्त नदीं था, एतद्थं यदह सूत्र हे ॥ 


विसजनीयस्यं सः ॥८।३।३४॥ 


विसजैनीयस्य ६।१। सः १।१॥ अनु°--संहितायाम्‌ । खरवसानयो> 
ह्यतः (खरि इस्यनुघतेते मण्डूकप्लुतगस्या ।॥ अथः खरि परतो 
विस्सनीयस्य सकार आदेशो भवतिं ॥ उदा०-वृक्षश्चादयति, प्डश्ददा- 
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दयति । पृक्षष्ठकारः, प्टक्ष्ठकारः } वृष्षस्थकारः, प्रक्षस्थकारः । वरक्षश्चि- 
नोति, प्टक्षश्चिनोति । बर्षष्टीकते, प्ठश्षष्टीकते । बृश्षस्तरति प्ठक्षस्तरति \। 

माषार्थः--खर्‌ परे रहते [विसर्जनीयस्य ] विसजैनीय को [तः] सकार 
आदेश होवा दै ॥ सत्व कर लेने पर यथायोग श्चुत ष्टुत दहो ही 
जा्येगे ॥ वस्तुतः खर्‌ मेसेष्ठ,ठ,थ,च,ट, त इनके परे रदतेदी 
विस्ञेनीय को सल होता है, क्योकि अन्य अक्षये कै परे रहते 
अन्य आदेश्च करगे ॥ 

ययँ से ¶विसजनीयस्यः की अनुचरन्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


रपरे विसर्जनीयः ।८।२।३५॥ 

शपेरे 1९ विसर्जनीयः १।१॥ स०--हार्‌ परो यस्मात्‌ स शर्ैरस्त- 
सिन्‌ ` बहुत्रीहिः ॥ ्रबु०-- विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ । पूवैवत्‌ खरी- 
स्यनुबर्तते ॥ ध्र्थः--शर्पैर खरि परतो विसर्जनीयस्य विसजैनीय अदिशो 
मवति ।। उद।०- शशः सम , पुरषः श्षुरम । अद्धिः प्सातम्‌ , वाक्त: 
क्षौमम्‌ । पुरुषः त्रः । घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ ॥। 

भाषाथेः-- [पैर] शर्‌ (प्रत्याहार) परे है जिससे णेसे खर कै परे 
रहते बिसजंनीय को [विसर्जनीयः] विसज्जनीय आदेश द्योता है ।। विस- 
जनीय को विसजैनीय कहने से पूव सूनर से प्राप्त सत्व एवं कुप्वोः 
(८।३।२७) से प्राप्ठ जिह्वामूटीय तथा उपध्मानीय नदीं होते ।॥ सवच 
उदाहरणो मेँ खर्‌ से परे शर्‌ =क, प, सदहँदी॥ 

ययँ से “विसजंनीयः' की अनुवृत्ति ८।३।३७ तक जायेगी ॥ 


वा शरि ॥८।२।३६॥ 

वा अ०॥ रारि ५६ भवु°---विसजेनीयः, विसजैनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ । अथः--विसजेनीयस्य विकल्पेन विसअनीयादेशो भवति शरि 
परतः ॥ उदाच्त रेते, बृक्षश्शेते । प्टश्षः शेते, प्टक्षश्डोते । कवयः 
षट्‌ , कवयष्षट्‌ । धामिकाः सन्तु, धार्मिकास्सन्तु ॥ 

मराषाथः--विसजैनीय को [वा] विकल्प से विसजेनीय आदेश येता 
है, [शरि] श्षर्‌ परे रहते ।। पश्च मे जव विसर्जनीय को विसजंनीय नदीं 
हुआ तो यथाप्राप्र ८1३।३४ से सत्व द्यो गया, पात्‌ श्चुत ष्टुत हौ ही 
जायेय ॥ 
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्प्बोः>-क-पौ च ॥८।३।३७॥ 


कुप्वोः अ२। कन्पौ १२ च अन ॥ स०-ङ्ख पुश्च कपू 
तयोः ` 'इतरेतरदरन््रः ॥ अनु - विसजनीयः, विसजेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ | अरथः - कगे पगे च परतो विसर्जनीयस्य यथासङ्ख्यं (जिद 
मृखीयः)>- (उपध्मानीयः) इत्येतावादेद्ौ भवतः, चकाराद्धिसजैनीयश्च ॥ 
उदा०-वृक्ष--करोति, बक्षः करोति । बक्ष~-खनति, बक्षः खनति। 
वृक्षु-पचति, वृक्षः पचति । वृक्ष ~-फठति, वक्षः फरुति ॥ 


भाषायथैः-|कुषवोः] कवग तथा पवर्मं परे रहते विसजैनीय को यथा- 
सङम्य करके [>कन्-पौ] क अर्थात्‌ जिह्वामूीय तथा ~प 
अर्थान उपध्मानीय आदेक्‌ होते ह, [च] तथा चकार से विसजैनीय भी 
होता हे ।॥ “कौप यहाँ जिह्यामूहीय उपध्मानीय के चिहण के साथ 
` क, एवे प को उश्चारणाथं सा है, वस्तुतः आदेश >> यदी दते द ॥ 
खरवस्ान० (८।२।१५) से खर्‌ परे रहते विसजैनीय दोता है, अतः 
खर म से ही कवे पवग के अक्षर कौन २ दहै, देखने दै, कथोँकि अन्यत्र 
विस्जेनीय होगा नहीं, इस प्रकार क्वगं मेकख तथा पवगेमेपप 
अक्षर ही परे मिगे जिनके परे रहते विसजेनीय को कमश्चः अर्थात्‌ 
कवगे के क, ख परे रहते जिद्वामूीय, एवं पवगे के प, फ परे रहते उप- 
ध्मानीय आदेश होते हँ ॥ 


यद्य से (कुप्वोः की अनुचरन्ति ८।२।४६ तक जायेगी ॥ 
सोऽपदादौ ॥८।३।३८॥ 


सः &।१॥ अपददौ ५७।१॥ स०--पद्स्य आदिः पदादिः, . षष्ठी. 
तस्पुरुषः । न पदादिरपदादिस्तस्मिन्‌' ` ` ननृत्पुरुषः ॥ अनु°- विसर्ज 
नीयस्य, कुप्वोः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अपदायोः कुप्वोः परतो विसजै- 
नीयस्य सकारदेशो भवति ॥ उदा०-पयस्पाश्म्‌ , यक्षस्पाशम्‌ । 
पयस्कल्पम्‌ ; यदस्कल्पम्‌ | पयस्कम्‌ , यशस्करम्‌ । पयस्काम्यति, 
यदस्काम्यति ॥ 


भाषाथः--[च्रपदादौ | अपदादि (जो पद के आदि का नहीं). कव्म 
तथा पव परे रहते विसजेनीय को [सः] सकारादेश होता दै ॥ पूवे 
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सूत्र का यह्‌ अपवाद है ।। याप्ये पाशप्‌ (५३४७) से पयस्पादम्‌ में 
पाशप्‌ प्रत्यय, तथा ईषदसमाप्तौ (५।३।६७) से पयस्कत्पम्‌ मे कल्पप्‌ 
प्रत्यय हुआ है । पयस्कम्‌ मे प्रागिवात्तः (५।३।७०) से क तथा पय- 
 स्काम्यति नै काम्यश्च (२१५६) से काम्यच्‌ प्रत्यय हुजा है । सर्त 
पयस्‌ यशस्‌ के सू को रुत्व विसजैनीय करके अपदादि विसजंनीय होने 
से भरकर सूत्रसेस्‌ होगयादहै॥ 


यद्य से सः की अनुवृत्ति ८।३।५४ तक तथा अपदातौ" की 
८।३।३९ तक जायेगी ॥ । 


इणःपः ॥८।३।२३९॥ 

इणः ५।१॥ षः १।१॥। अदु०-अपदूदौ, ङुप्योः, विसजेनीयस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--इण उत्तरस्य विसजञनीयस्य षकारादेशो भवति; 
अपदा्ोः कुप्वोः परतः ।॥ उदा सर्पिष्पाशम्‌, यजुष्पाश्षम्‌ । 
सर्पिष्कल्पम्‌, यजुष्कल्पम्‌ । सपिष्कम्‌, यजुष्कम्‌ । सरपिष्काम्यति, 
यजुष्काम्यति ॥ | 

भाषाथः-- [इशः] ५॥ से उत्तर विसजेनीय को [षः] षकारादेक 
होता द, अपदादि कवगं पवग के परे रहते ॥ पू सत्र से सल प्राप्त 
था, इण्‌ से उत्तर तद्पवाद्‌ षर्व कह दिया ॥ पूववत्‌ उदादरणो मे 
पाशप्‌ आदि प्रस्यय हये द, सो सर्पिस्‌ , यजुस्‌ केस्‌ को विसजेनीय 
होकर षत्व हो गया है | 

यहाँ से षः की अनुवरन्ति ८३।४८ तक जायेभी ॥ 

यहाँ से आरो शः' तथा शतः दोनो की अनुदृतन्ति चरती दै, सो इण्‌ 
से उत्तर विसजेनीय जहाँ हो, बह शः का सम्बन्ध तथा अन्यत्र त्तः" 
का सम्बन्ध छेगेगा एसा जने, तद्वत्‌ दी अनुव्रत्ति हम दिखा्येगे ॥ 

¢ 
नमस्पुरसोगत्योः ॥८।३।४०॥ 

नमसपुरसोः ६।२॥ गत्योः ६।२॥ स ०--नम> इत्यत्रतरेतरद्श्रः । 

श्रनु--- सः, कुप्योः, विसजैनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ शरथः--नमस्‌ 


पुरस्‌ इत्येतयोगेतिसंज्ञकयोविसनेनीयस्य सकारादेशो भवति, इष्वः 
परतः उदा०-नमखन्त, नमस्कु म्‌ ; नमस्कततेन्यम्‌ ॥। 
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माषाथैः--[नमस्पुर्ोः] नमस्‌. तथा पुरस्‌ [गत्योः] गतिसंज्ञक 
शब्दौ के विसजेनीय को सकारादेश होता है, कव पवग परे रहते ॥ 
नमस्‌ की ताक्ञाल्रतीनि च (१।४५२) से तथा पुरस्‌ की पुरेऽव्यथम्‌ 
(१।४।६६) से गति संज्ञा होती है । नमः क्ता = नमस्कता ॥ 


इटुटुपधस्यं चाप्रत्ययस्य ।८।३।४५१॥ 
इदु दु पघस्य ६।१॥ च अ० ॥ अप्रत्ययस्य &।१। प्र °~-इच् उश्च 
इदुतौ, इतरेतरदवनद्रः । इदुतौ उपधा यस्य स, इटुदुपधस्तस्य ` बहु- 
व्रीहिः । न प्रत्ययोऽगररययस्तस्य “"ननृतसपुरषः ।॥ अपु०-- षः, इुष्वोः 
विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ।॥ श्थैः-- इकारोपधस्य  उकारोपधस्य 
चाप्रत्ययस्य विसजेनीयस्य षकार आदेशो भवति, कुप्मोः परतः ॥ 
उदा०--निस्‌-निष्कृतम्‌ , निष्पीतम्‌ । दुस्‌ दुष्छतम्‌ , दुष्पीतम्‌ | 


५ ` = ५ 


५. 


बदिस्‌--बहिष्छृतम्‌ , बदिष्पीतम्‌ । आषिस्‌-आविष्टरतम्‌, भविष्पी- 
तम्‌ । चुर्‌ चदुष्डृतम्‌ › चुष्कपालम्‌ ; चतुष्कण्टकम्‌ , चतुष्कलम्‌ । 
प्रादुसू-प्रादुष्कृतम्‌ ., प्रादुष्पीतम्‌ ॥ 

भाषाथैः--[इदुहुपधस्य ] इकार ओर उकार उपधा मे है जिसके फेस 
[अप्रव्ययस्य] प्रस्यय भिन्न विसजेनीय को [च] भी षकार आदेश्च होता 
है, कवगे पव परे रहते ॥ सवैर उदाहरणों मे निः, दुः आदि के 
विसजेनीय से पूर्वै अर्थात्‌ उपधा में इकार उकार है, अतः षद हये गयां 
ह । स्‌_को रुत विसजेनीय, तत्पश्चात्‌ पठ्व करने की प्रक्रिया पूैवत्‌ है ॥ 


तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।४२॥ 
तिरसः ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७।१॥ अनु - सः, कुप्वोः, बिस्जै- 
नीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌. । नमस्पुरसोगंत्यीः (८३१४०) इत्यतः 
गतेरित्यनुवन्तते, मण्ड्कप्लुतगत्या ॥ अथैः--तिरसो विसर्जनीयस्य 
विकल्पेन सक्ारादेशो भवति, कुप्वोः परतः ।। उदा ०--तिरस्कन्ती, 
तिरस्क म्‌, तिरसकन्तु व्यम्‌ । तिरःकता, तिरःकनतेम्‌, तिरःकचतैन्यम्‌ ॥ 
भाषाथः- [तिरसः] तिस्स्‌ के विसजेनीय को [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प करके सकारादेशच होता दै, कवगे पबे परे रहते ॥ तिरस्‌ की 
पिरोऽन्तधौ (१४७२) से गति संज्ञा है। पक्ष म विसजेनीयदी 
रेणा । कुष्वोः० (८।३।३५) की प्राप्ति में यह्‌ सूत्र है ॥ 
यद्य से अन्यतरस्याम्‌" की अनुवृत्ति ८२४४ तक जायेगी ॥ 
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दिलिशतरिति ठृत्वोऽथं ॥८।३।४३॥ 

दविखिश्चतुः अविभक्स्यन्तनिरदैशः' ॥ इति अ० ॥ सछरत्वोऽ्थे ७१॥ 
सदधि वरश्च चतुश्च द्विक्जिश्चतुः, समाहाण्न्द्रः । कृत्स: अर्थ; 
छ्स्वो ऽथैस्तस्मिन्‌' ` षष्ठीतत्पुरुषः ।। अबु =--अन्यत्रस्याम्‌ , षः, छुष्बोः, 
पदस्य, पिसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--द्विस्‌ , त्रिस्‌ , चतुर्‌ 
इत्येतेषां छरबोऽथं वन्तेमानानां बिसजेनीयस्य विकल्पेन षकार आदेशो 
भवति; छ्ष्वोः परतः. उदा०--द्विष्करोषि, द्धिः करोति । त्रिष्करोति, 
त्रिः करोति । चतुष्करोति, चतुःकरोति । द्विष्पचति, द्धिःपचति । 
तिष्पचति, त्रिः पचति । चतुष्पचति, चतुः पचति ॥ 


माषाथेः- [तोऽथ | कृत्यस॒च के अथ मे वत्तेमान [दवि्षिश्तुः] 
द्विस्‌; त्रिस्‌ तथा चपर [इति] इनके विसर्जनीय को षकारादेश विकल्प 
करके दोता है, कवभ पवगे परे रहते ॥ द्धि, चि तथा चतुर्‌ शब्दो से 
द्रवित्तुम्यः सुच्‌ (५।४।१८) से सुच्‌ प्रस्य होकर द्विस्‌ , रिस्‌ › चतुस्‌ 
बनता दै। चुर्‌ सुच्‌=चतुर्‌ स्‌ यहाँ यच्‌ के स्‌ का रात्तस्य 
(७।४।२४) से खोप होकर चतुर्‌ = चतुः बना, परचात्‌ इस विसर्जनीय 
को करोति पचति परे रहते ष्व हो गया ॥ 


इसुसोः सामथ्यं ।८।२।४४॥ 

दंसो: ६।२॥ सामथ्यं ७।९१। स०-इस्‌ च उस्‌ च दसुसौ, 
तयोः" 'इतरेतरदरनदः ॥ समर्थस्य भावः सामथ्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` „ ब्राह्मणा- 
दित्वात्‌ (५।१।१२२) ष्यन्‌ ।॥ अबु° --अन्यतरस्याम्‌ , षः, कुप्वोः, 
विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ ।। च्र्थः--दस्‌ उस्‌ इत्येतयोर्विसजेनीयस्या- 
न्यतरस्यां षकारदेदो मवति, सामथ्यं सति इुप्वोः परतः ॥ उदा०~ 
सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति | यजुष्करोति यजुः करोति ॥ 

माषराथः- [हुः] इस्‌ तथा उस्‌ के विसजेनीय को विकल्प से 
षकारादेश होता हे [सामथ्ये | सामथ्यै होने पर, कवर पवगै परेः रहते ॥ 
अभिप्राय यद है कि इसन्त उसन्त शब्द्‌ (जिसका विसजनीय हुआ है) 


१, इतिग्रहणं स्वरूपनिर्देशार्थ॑म्‌, स्वरूपनिद शाय चाविभव्त्यस्तो ` निर्देशः । 
यद्वा “ईइतिना' इति शुक्लयजुःप्रातिशाच्ये वर्गानामितिना निर्दे क्रियते तथेहापि 
निदे शाथं इति शब्दः, तेन चाविभक्त्यन्तः । 
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का कवग पवगोदि शब्द्‌ जो कि परे है, उनके साथ परस्पर सामथ्यं = 
सम्ब्द्धाथैता होने पर षठ हो ।॥ सर्पिस्‌ यजुस्‌ शब्द्‌ इसन्त उसन्त 
हदही॥ 

यहाँ से शुः" छो अलुचत्ति ८।२।४५ तक जायेगी ॥ 


नित्यं समासेऽसुत्तरपदस्थस्य ॥८।२।४५॥ 
नित्यम्‌ १।१॥ समासे ७।१।। अनुत्तरपदस्थस्य ६।१।॥ स०-- उत्तरपदे 
तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, त्पुरुषः । न उन्तरपदस्थोऽसुत्तरपदस्थस्तस्य 
ननृततप्पुरुषः ॥ अनु °-- इसुसोः, षः, कुप्वोः, विसजेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथैः--समासे दृयुसोस्तत्तरपदस्थस्य पिसजनीयस्य नित्यं षत्वं 
भवति कुप्वोः परतः ।॥ उदा---सर्पिषः कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका, 
धनुष्कपारम्‌ , सर्पिष्पानम्‌ , धनुष्फङम्‌ ॥ 


माषाथैः- [ज्रनुत्तर पदस्थस्य | अतुत्तरपदस्थ (जो उत्तरपद मँ स्थित 
न हो) इस्‌ उस्‌ कै विसजंनीय को [घमासे ] समास विषय में [नित्यम्‌] 
निस्य हौ षत्व होता हे, कवर्गं पगे परे रहते ॥ 


यँ से सम्पूणे सूत्र की अचुवत्ति ८।३।४७ तक जायेगी ॥ 


अतः कृकमिकंसङ्म्भपात्रङ लाकर्णीष्वनन्य॑य॑स्य ।८।२।४६॥ 


अतः ५।१॥ कमि“ कर्णु ७।३॥ अनव्ययस्य ६]१॥ प-कर 
च कमिश्च कंसश्च कुस्मघ्च पात्रन्च खशा च कर्णीं च छकमि' ` कण्यसतेषु"“* 
इतरेतरः । न अव्ययमनव्ययं तस्य ` "ननृतस्पुरुषः ।॥ अनु ०-- 
नित्यं सम।सेऽचुत्तसपदस्थस्य, सः, विसजंनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थः-- 
अक्रायदुन्तस्स्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्यानन्ययस्य विसजेनीयस्य नित्यं 
सकारादेशो मवति छ, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, करणीं इत्येतेषु परतः॥ 
उदा०-- कू--अयस्करारः, पयस्कारः | कमि-अयस्कामः, पयस्कामः। 
कंस-अयस्कंसः) पयस्क॑सः । कुस्भ-अयस्छरम्मः, पयस्छम्भः } पात्र 
अयस्पात्रम्‌, पयस्पात्रम्‌ । कुशा-अयस्कुशा, पयस्छुशा । क्णी-अयस्छर्णी, 
पयस्कर्णी ॥ 


भाषाथैः-[त्रतः] अकार से उत्तर समास मे जो अलुत्तरपद्स्थ 
[च्ननव्ययस्य ] अनन्यय का विसजेनीय उसको नित्य दी सकारादेश 
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होता है, [कि ` कणि] कृ, कमि (घातु) कंस, कुम्भ, पात्र, कशा 
कर्णी इन २ शब्दों के परे रहते ॥ कुप्वोः =< क ~ पौ च (८३1३७) की 
प्राप्ति मेदी इस प्रकरण से सख, षत्व कहा गया हे, अतः यह सूत्र मी 
तद्पवाद्‌ हे ॥ 


अधःशिरसी पदे ॥८।३।४७॥ 


अधःशिरसी १।२ षष्ठ्यथ प्रथमाऽच्र ॥ पदे ५1 १॥ ० --अधस्‌ 
च क्षिरस्‌ च अधःदिर्सी, इतरेतरः ॥ अनु --- नित्यं समासेऽनु- 
रपदस्थस्य, सः, विसजेनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्थंः-- अधस्‌ , 
शिरस्‌ इत्येतयोर्विंसजंनीयस्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य सकार आदेशो 
भवतति पदशब्द परतः! उदा०--अधस्पदम्‌ , शिरस्पदम्‌ । अधस्पदी, 
शिरस्पदी ॥ 


माषाथः-- समास मे अतुत्तरपदस्थ [अधःशिरसी] अधस्‌ तथा 
शिरस्‌ के विसजेनीय को सक।र आदेश होता ह, [पदे] पद्‌ शब्द्‌ परे 
रहते ॥ अधस्पदम्‌ तथा दिरस्पदम्‌ म षष्ठी तदपुरष समास हआ है ॥ 


कस्कादिषु च ।॥८।३।४८॥ 


कस्कादिषु ५।३।॥ च अ० ॥ सक्ष आदिर्येषां ते कस्काद- 
यस्तेषु" ` बहुत्रीहिः ॥ अचु---सः, षः, कुप्वोः, विसजंनीयस्य, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ।॥ अथः--कस्कादिषु गणपरितेषु च विसजजैनीयस्य सकार 
षकारो वा यथायोगमादेशो मवति, कुप्वोः परतः ॥ उदा०~-कसकः) 
कौतस्छुतः, चर ुष्पुत्रः ॥ 


माषाथेः-[करकारिषु] कस्कादि गणपठित शब्दों के विसजेनीय को 
[च] भी सक्रार अथवा षक्रार आदेश यथायोग से द्योता है, कवग पवगं 
परे रहते ॥ हर॒ षः (८।३।३९) सूत्र मे कहे अनुसार इण्‌ से उत्तर जहां 
दोगा, बयं वसजनीय को षकार तथा अभ्यत्र सकार होगा । कस्कः मेँ 
किम्‌ को क (५।२।१०२) आदेश होकर कः को वीप्सा मे द्िस्व तथा 
कौतस्छुतः मे कुतः को वीप्सा मेँ द्वित हुआ है, पुनः उसी विसजेनीय 
को सत्व हो गया । कुतस्छृतः ह्येकर तत श्रागतः (४।३।७४) से अण्‌ 
तथा अव्ययानां चन (वा० 61४1१४४) से तस्तः के दि मागः का 
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ठोप होकर कौतस्छुतः बना दै ॥ घाठुष्यु्रः म ऋतो तिचा (६।२।२१) 
से षष्ठी का अलुक्‌ होकर षत्व हुभा ह ॥ 


छन्दसि बागान हितयोः ॥८।३।४९॥ 


` छन्दसि ७।१॥ वबा अ०॥ अग्राग्रेडितयोः ५२ त-न 
आप्रेडितच्च प्रा्नडिते, न प्राङेडिते अगरामरेिते तथोः ` 'न्रगर्भनन्‌- 
तसपुरषः ॥। अत॒ सः, कुप्वोः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रयेः~ प्रहब्द्म्‌ 
आन्रेडितच्च वजेयित्वा ङुप्वोः परतश्छन्दसि विषये विसजंनीयस्य वा 
सकारादेरो भवति ॥ उदा०-- जयः पात्रम्‌, अयसपाच्रम्‌ । विग्धतः- 
पात्रम्‌ , धिच्धतस्पात्रम्‌ । उरुणः कारः, उरुणस्ारः ॥ | 

सषा्यै-- [चश्राग्रोहतयोः) प्र तथा आग्रेडित को छोडकर जो कवर्ग ` 
तथा पवगै परे हं तो [छन्द्ति] वेद्‌ विषय म विसजंनीय को [वा] 
विकल्प से सकारदेश्च होता है ॥ अयःपात्रम्‌ आदिमे षष्ठीतत्पुरुष 
समास कर लेने पर्‌ श्रत: इकमिर (८।३।४६) से निस्य सल प्राप्न था 
विकल्प कर दिया । रुणः यदहो उरु शब्द से उत्तर अस्मद्‌ को 
बहुवचनस्य वस्तौ (८।१।२१) से नस्‌ जक्ष, तथा नश्च पातुस्थो० 
(८।४।२६) से णत्व एवं विसर्जनीय होकर उरुणःकारः बना } पक्ष में 
सख होकर उरुणस्कारः बन गया ॥ 

यहा से छन्दवि' की अनुचरृत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


कः करत्करतिकरधिकृतेष्वनदितेः ॥८।२।५०॥ 


कःकरत्‌ ` कृतेषु ५७२ अनदितेः ६।१॥। स०- कःकर० इद्यतेतरे- 
तर्नः । न अदितिरनदितिस्त्य'* नन्व तस्पुरुषः ॥ अघु०--छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-कः, करत्‌, करति, छृधि, कृत इत्येतेषु 
परतोऽनदितेविंसजंनीयस्य सकारदेशरो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०-- 
कः--विश्यतस्ः | करत्‌-विश्वतस्करत्‌ ! करति--पयस्करति ! कृधि- 
उरुण॑रछृधि (ऋ ८।७५।११) कृत--सद्छतम्‌ ॥ 

माषाथेः-- [कः केषु] कः, करत्‌, करति, कृधि, श्त इनके परे 
रहते [अनितेः] अदिति को छोडकर जो विसजेनीय उसको सकारादेश्च 
दोताहै वेद विषयमे कःःछ्रका लुङ्‌ मेंच्लिका लु (२।४। ८०) 
बहुलं = (६।४।५५) से अडमाष्‌, गुण एवं हारे से तिपा त्‌ खेप 
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करके रूप है ॥ नस्‌ आदेश्च (८।१।२१) के विसजेनीय को यीँ सुत्व 
तथा नर्व धातु (८।४।२६) सेन को ण्‌ हज है ॥ | 


पश्वम्याः परावध्यर्थे ॥८।३।५१॥ 


पञ्चम्याः ६।१॥ परौ ७।९। अध्यय ५।१। तञ्~--अषेर्थोऽध्यथैः, 
तस्मिन्‌" -"षष्ठीतस्पुरषः ॥ श्रनु--- छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः- -अध्यर्ये वत्तेमानो यः परिस्तस्मिन्‌ परतः पञश्चमीविसजैनीयस्य 
सकारदेश्षो मवति छन्दसि विषये ॥ उदा०~- दिवस्परि प्रथ॒मं ज्ञ 
(० १०।४५।१) अभ्निर्हिमवतस्परि । दिवस्परि, महस्परि ॥ 


माषाथैः-[ अध्यय] अधिके अथै मे वत्तेमान जो [परौ] परि 
नप्‌ ते [ न सनी 
उपसगे उसके परे रहते [प्श्म्याः] पश्चमी के विसजंनीय को सकारदेशच 
होता है, वेद विषय म ॥ अधि ऊपर अथै मेदे, सो यहाँ उदाहरण में 
८ १ (~ न € म € ९ मेँ {० ज ०, 
परि' अधिके अर्थं मे अर्थात्‌ ऊपर अथ मँ दै। दिवस्परि" अथात्‌ 
अग्नि पह>़े द्यौ खोक से परि = ऊपर उत्पन्न हभ । इसी प्रकार अग्नि 
€ 

हिमवान्‌ से ऊपर एसा अथं है ॥ 


यहं से “पशम्याः की अनुचरन्ति ८।३।५२ तक जायेगी ॥ 
पातो च बहुलम्‌ ॥८।३।५२॥ 


पातौ ५।१॥ च अर ॥ बहुख्प्‌ १।१।! भ्रनु<--पञ्चम्याः, छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--पातौ च धातौ परतः पच्नमीविसजेनी- 
यस्य बहुलं सकार आदेशो भवति छन्दसि विषये । उदा०--दिबस्पातु । 
राक्ञस्पातु । बहुख्हणात्‌ न च मवति- परिषदः पातु ॥ 


माषार्थ--[पातौ| पा घातुके प्रयोग परेदहोंतो [च] भी पञ्चमी 
के बिस्ज॑नीय कौ [बहुलम्‌] बहु करके सकार आदेश होता है, वेद्‌ 
विषयमे ॥ 

षष्ठयाः पतिपुतरपृष्टपारपदपयस्पोषेषु ॥८।२।५२॥ 

ष्छ्याः ६;१॥ पति"“पेषु ७।३।) स्र ०--पत्ि० इत्यत्रेतरेतरद्र्द्र. । 
श्रसु०--छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--पति, पुर, पृष्ठ, 
पार, पद्‌, पयस्‌, पोष ह्येतेषु परतश्न्दसि विषये पष्ठीविसजेनीयस्य 
सकारादेदो भवति! उद7०--पति--वाचस्पतिं विश्व्माणमूतये' 
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(ऋ> १०१८७) । पुत्र -दिवस्पुघ्राय सूयय (ऋः १२।२५1१) । प्रषठ- 
दिवबस््रषठे धावमानं सुपणम्‌ ¦ पार--अगन्म तमसस्पारम्‌ । पद-- इडस्पदे 
समिध्यसे (> १०।१६६।१) । पयस्‌--सूय चश्चुदिवस्पयः | पोष-- 
रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ (० ८।५९।५) ॥ | 
माषाथेः-[ पतिः" पषेषु] पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद्‌, पयस्‌ , पोष 
ह्न शब्दों के परे रहते वेद्‌ विषय मे [षष्ठ्याः] षष्ठौ विभक्तिफे 
विसर्जनीय को सकारादेश होता है ।। सवेच्र पश्व विभक्ति के विक्सजनीय 
को सख हुआ है । वाचः पतिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ अथात्‌ वाणी का खामी ॥ 


यद से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


इडाथा का ॥८।३।५४॥ 

इडायाः ६।१॥ वा अ> ॥ श्रतु>-षष्छ्याः पतिपुत्रपृष्टपारपदपय- 
स्पोषेषु, छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ । चरथैः-दइडायाः षष्टी- 
विसजंनीयस्य वा सकार आदेशौ भवति पतिपुत्रादिषु परतः, छन्दसि 
विषये । उदा०--इडायास्पतिः, इडायाःपतिः । इडायास्पुत्रः, इडायाः- 
पुत्रः} इडायास््रष्टम्‌ , इडायाः प्रष्ठम्‌ । इडायास्पासम्‌ , इडायाः पारम्‌ । 
इडायास्पदम्‌, इंडायाःपदम्‌ । दडायास्पयः, इडायाःपयः | इडायास्पो- 
षम्‌, इडायाः पोषम्‌ ॥ ॑ 

माषार्थः-[ इडायाः] इडा शब्द के पष्ठी विभक्ति कै भिसजेनीय को 
[वा] विकल्प से सकार आदेश होता है पति, पुत्र, प्रष्ठ, पार, पद्‌, 
पयस्‌ , पोष शब्दो के परे रहते वेद विषय मे ॥ पूवे सूत्र से नित्य 
सत्व प्राप्त था, विकह्पाथे यह सूत्र हे ॥ 

अपदान्तस्य मूरधम्यः ॥८।३।५५॥ 

अपदान्तस्य ६।६।। मूर्धन्यः १।१॥ स्र पदस्य अन्तः पदान्तः) 
पक्वीतसपुरुषः। न पदान्तोऽपदान्तस्तस्यः ` 'नजतसुरुषः।। मूधेनि भवो 
मूर्धन्यः, शरीरावयवाद्यत्‌ (५।१।६) इति यतप्रस्ययः ॥ अथेः-आ 
पादृपरिसमाप्तेरपदाम्तस्य सूर्धन्यादेशषो भवतीत्यधिकोसे वेदितन्यः ॥ 
 उदा०-- वदयति- आदेशभरत्यययोः } सिषेच, सुष्वाप } अग्निषु, वायुषु ॥ 

माषाथैः- [अपदान्तस्य] अपदान्त को [मूर्धन्यः] मूरधैन्य देक 
होता है, रेसा अधिकार पाद्‌ की समाति पयैन्त (८।३।११६) जाता हेः 
ठेसा जानना चाहिये ॥ 
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मूर्धन्य से अभिप्राय मूध से बोले जाने वे अक्षस्सेटे, सो 
का भूधेन्य "ब्‌, आदेश उदाहरणों मे हुआ हे। 


षिचिर्‌ क्षरणे िष्वप्‌ श्ये से टिट्‌ मे धातादेः षः सः (&।१।६२) 
सेषू कोस होकर सिषेच, सुष्वाप बनादै। स्वप्‌ के अभ्यासको 
लिव्वम्या्त० (६।९।१७) से सम्प्रसारण होकर सु स्वप्‌ णल्‌ = सु सवाप 
अ, सि सेच्‌ अ रहा । अब यदौँ धालादेःषः घःसेष्‌ कोषस होनेसे 
अदिश्चकास्‌ मानकर आदेशभ्रत्य० से मूधेन्य आदेश्च होकर सिषेच 
सुष्वाप बन गया | अग्निषु वायुषु मेँप्रत्यय कास्‌ मानकर षत्व 
हुजा है ॥ 


सहेः साडः सः ॥८।३।५६॥ 


सहेः ६।१॥ साडः ६।९।॥ सः १।१॥ अनु०--अपदान्तस्य मूधैन्य 
संहितायाम्‌ ॥। कथैः-- सदेधातोयैत्‌ साडरूपं तस्य सकारस्य मूर्धन्य 
आदेशो भवति ॥ उदा--जखषाट्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतनाषाट्‌ ॥ 


भाषाथः- [सहेः] सहं धातु का बना हज जो [साडः] साद्‌ रूप 
उसके [घः] सकार को भू्धैन्य आदेश होता है ॥ ज इत्यादि उपपद 
रहते सह धाठु से हृन्दि सहः (३।२ ६२) से ण्वि होकर एवं सह्‌ 
उपधा को बृद्धितथा होढः (८।२&१) से ढल, तथा जश्टव होक 
साडः रूप बना है, उसीको यँ षत्व हभ है । अन्येषामपि 
(६।२।१२५) से जल आदि को दीषे होकर जलाषाद्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतना 
षाट्‌ बन गया ॥ 


यद से “तः की अलुवरत्नि ८।३।११९ तक जायेगी ॥ 
इण्कोः ॥८।२।५७॥ 


इण्कोः ५।१॥ त०-इण्‌ च छश्च इण्कु तसमात्‌ -समाहारदरन््रः । 
श्रथः--इतोऽप्रे वदयमाणानि कायाणि इण्कवर्गाभ्यासुत्तरस्य भवन्तीस्य 
धिकारो वेदितव्यः, आपाद्परिसमाप्नः ।। छ इत्यनेन कवर्गस्य ्रहणम्‌ 
ण्‌ इस्यनेन परणकारेण प्र्याहारो गृह्यते ।॥ उदा०- सिषेच, सुष्वाप 
अग्निषु, वायुपु, कनचूषु, गीषु, वाक्च खश्षु ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६७३ 


माषाथेः--यह्‌ अधिकार सूत्र है । यद से आगे जो भी कायं करगे 
वे [हरकौः] इण्‌ ओर कबं से उत्तर होते दै, एेसा अधिकार पाद की 
समापि पथेन्त जानना चाहिये ॥ अग्निषु आदि मँ इण्‌ से उन्तर तथा 
वाक्षु खष्षु मै कवग से उत्तर के उदाहरण है । वाच्‌ खचूके चको चौःकुः 
(८[२।२०) से क्‌ हुआ हे, सो सवैत्र श्रदेशप्र (८।२।५६) से पत्वदहो 
गया ॥ इण्‌ से पर णकार (लख तक के) वाले प्रव्याहार का भ्रण है ॥ 


युभ्विसजंनीयश्च्व्यवायेऽपि ॥८।२।५८॥ 


युम्वि" वाये ७।१॥ अपि अ० ॥ सर्तुम्‌ च बिसजैनीयश्च शर्‌ 
च नुभ्विः शरः , इतरेतद्ट्न््रः । सुभ्विसजेनीयसर्भिः व्यवायः तुभ्वि" 
शब्येवायस्तस्मिन्‌' " 'तृतीयातस्पुरुषः ॥ अघु०--सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ । अथैः--जुम्ब्यवायेऽपि विसजैनीयञ्यवायेऽपि 
रव्य॑वायेऽपि इण्कोरुन्तरस्य सकारस्य मूर्षैन्यादेशो मवति ॥ उदा०- 
लम्न्यवाये-सर्पीषि, यजुषि, हवीषि । विसजंनीयन्यवाये-सर्पिःषु, 
यजुःषु, हविःषु । शरञ्यवाये-सर्पिष्षु, यजुष्षु, हविष्षु ॥ 


माषाथैः--[वुभि" ` वाये] तुम्‌ , विसजजैनीय तथा शर्‌ (परसयाहार) 
का उ्यवधान होने पर [रषि] भी इण्‌ तथा कवग से उन्तर सकार को 
मूर्धन्य आदेश्च होता है ॥ अभिप्राय यह्‌ ह कि इण्‌ ओर कव से उत्तर 
जिसे ष्व करना है उसके मध्य मे नुम्‌ आदि का न्यवधानहोतो भी 
षस्व हो जाये सर्पीषि आदि मेँ सर्पिस्‌ शब्द से जश्शसोः शिः (५।१।२०) 
से शि तथा नपुं्क्स्य फलतः (५1१।५र)से दुम एवं चान्मह तः० (€) ४1१०) 
से दीघं होकर सर्पी न्‌ स्‌ इ रहा। अव यद्य तुम्‌ के व्यवधान से भी 
ष्व तथा नू को अनुस्वार (८।३।२४) होकर सर्पीषि बन गया । सर्पिः 
आदिमेवाशरं से पक्षम स्‌ को विसर्जनीय तथा पक्ष म सस 
(८३।३४) द्योकर सर्पिष्षु घना है । इनके व्यवधान मेः भी षट कर 
ठेते पर सर्पिष्षु आदिमे मध्यकेस्‌ कोष. (<८छ्ट>) भीदहोगया॥ 

यो से सम्पूणे सूत्र की अलुचरत्ति ८।३।११६ तक जायेगी ॥ 


आदेशप्रत्यययोः ॥८।३।५९॥ 


आदेश्रस्यययोः ६।२।॥ प° - आदेशश्च प्रस्ययश्च आदेरप्रस्ययौ 
तयोः" 'इतरेतरदरन्द्रः ॥ अयु०-नुम्बिसजनीयशन्येबायेऽपि, सः 
४३ 


| 


६७४ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्त [ वतीयः 


इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथंः--इण्कवगाभ्यामु- 
तरस्य आदेशो यः सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मूधैन्यादेशो 
मवति, संहितायाम्‌ ॥ उदा०-आदेशस्य-सिषेच, सुष्वाप | प्रत्ययस्य 
अग्निषु, वायुषु, कत्तु, हनतषु ॥ 

माषाथैः- दण तथा कवम॑से उत्तर [आदेशप्रत्यययोः] आदेश्च रूप 
जो सकार तथा प्रत्यय का जो सकार उसे मूधेन्यादेश होता दै ॥ 
सिद्धि ८।२।५५ सूत्र पर आ चुकी है ॥ 


शासिवसिवसीनां च ॥८।२।६०॥ 

शासिवसिवसीनाम्‌ ६।२॥ च अ० ॥ सर०~शासिश्च वसि घसिश्च 
शासिवसिघसयस्तेषा" ` 'इतरेतरद्वन्द्रः ।। अनु०-- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- शासि, वसि, घसि इत्येतेषां च सकारस्य 
इण्कोरुत्तरस्य मूधैन्यादेशो मवति ॥ अनादेशधमिदं सुत्रम्‌ ॥ उदा०-- 
शासि-अन्धदिषत्‌ , अन्वश्िषताम्‌ , अन्बरिषन्‌ । शिष्टः, शिष्टवान्‌ । 
बसि-उषितः, उषितवान्‌, उषिला । घसि-जक्षतुः, जक्षुः, अक्षन्नमी. 
मदन्त पितरः ॥ 

माषा्थः-दण्‌ तथा क्वे से सत्तर [रातिः ` तीनाम्‌] शासु चस 
तथा घस्‌ के सकार को [च] भी मूर्धन्य आदेश होता है । आदेश 
कास्‌न होने से पूवे सूत्र से ष प्राप्त नही था, बिधान कर दिया ॥ 
अशिषत्‌ की सिद्धि परि० ३।१।५६ मै तथा रिष्टः शिष्टवान्‌ की सूत्र 
8।४।३४ मेँ देखे । उषितः उषितवान्‌ मे वचिस्वपि° (६।१।१५) से 
सम्प्रसारण एवे वचिस्व पि° (५।२।५२) से इट्‌ हभ है । जक्षतुः जघ्षुः तथा 
अक्षन्‌ कीसिद्धिः परि० १।१५७ में देखे । घसि से यहाँ घर अदने धातु 
तथा घस्र भदेश दोनों का दी ग्रहण दहै । 


स्तोतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ॥८।२।६१॥ 
स्तीतिण्योः ६।२ एव अ० ॥ षणि ५।१॥ अभ्यासात्‌ ^†१॥ स०-- 
स्तोतिश्च णिश्च स्तौतिणी तयोः"  इतरेतरद्न्ः ॥ अवु०--सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्य 
स्तोतेण्यन्तानां च षल्वमूते सनि परत आदेश्चसकारस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति । सिद्धे सव्यारस्मो नियमार्थः ।॥ उदा०--तुष्टूषति । ण्यन्ता- 
नामू-सिषेचयिषति } सिषञ्जयिषति, सुष्वापयिषति ॥ 


पाद्‌ः ] अष्टमोऽध्यायः, ६५५ 


माषा्थः--[त्रभ्यापात्‌ ] अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [स्तौतिरयोः] 
सतु (ष्टुन्‌ ) तथा ण्यन्त धातुं के आदेश सकार को [एव] ही षल्वभूत 
[षरि] सन्‌ परे रहते मूर्धन्य अदेश होता है । आदेश का सकार 
होने से थादेश्भत्य० (८।२।५६) से दी षत सिद्ध था पुनः यद्‌ सूत्र 
नियमार्थं हे, अर्थात्‌ - षत्वभूत सन्‌ के परे रहते तथा अभ्यास के दण्‌ 
से उत्तर यदि षस हो तो स्तौति एवं ण्यन्त धाटुजं को दी हो, अर्यो 
को नदी, सो सिसिक्ति मँ नहीं होता । सन्‌ को षठ णत्व करके सूत्र 
में "षणि निर्देश किया दहै ।॥ वुष्टूषति की सिद्धि परि १।२।९ में 
तथा सुष्वापयिषति की सुतर ७।४।६७ मेँ देखं । इसी प्रकार षिच्‌ से 
सिच्‌ सेचयि ष = सिषेचथिषति एव॑ षन्ञ से सिषञ्जयिषति बनेगा ) 
षन्जञ के अभ्यास को सन्यतः (५४७६) से इख होता दै, तथा स्तोः 
श्वुनान्सेन्‌कोन्‌ हभादहे॥ 


यँ से णेः परयभ्यासात्‌' की अनुघरृत्ति ८।३।६२ तक जायेगी ॥ 


सः सिदिस्वदिसहीनां च ॥८।३।६२॥ 


सः२ १।९॥ खिदिखदिसदीनाम्‌ &।२॥ च अ० ॥ स०-स्विदिं० 
इत्यत्रेतरेतर्न्द्रः ।॥ चद °--णेः षण्यभ्यासात्‌) सः, इण्कोः, अप- 
दान्तस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्य स्विदि, स्वदि; 
सहि इस्येतेषां ण्यन्तानां सकारस्य सक्ारादेशचो भवति षस्वभूते सनि 
परतः !। उदा०-सिस्वेदयिषति । सिस्वादयिषति } सिसाहयिषति ॥ 


माषा्थैः--अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [सिद ' 'ह्ानाम्‌ ] जिष्विदा 
ष्वद तथा षह्‌ इन ण्यन्त धातुओं के सकार को [सः] सक्ारदेश्च होता 
है, षत्वभूत सन्‌ के परे रदते [च] भी ॥ धालादेः पः सः (६।१।६२) 
से धातुं के षूकोस्‌ हुआ है, अतः आदेश का सकार मानकर धू 
सूत्र से षल्व प्राप्त था, सकार को सकार दी कह देने से उसकी भिघृत्ति 
हो गहै ॥ 


श्राकरिंसतादडव्यवायेऽपि ॥८।३।६२॥ 


प्राक्‌ अ० ॥ सितात्‌ ५।१॥। अङ्ल्यवाये ७१ अपि अ० ॥ स०-- 


१. एकस्य पदस्यानुवृत्तत्वादेकवचनम्‌ ।। 
२, स्यासपदमञ्च्योः स स्विदि" पाठः । तथाऽविभक्यन्तम्‌ । 


६५६ अष्टाध्यायीप्रयमावृत्तौ [ ततीयः 


अटा उयकायः अड्ज्यवायस्तस्मिन्‌*“"दृतीयातसपुरुषः॥। श्रु सः; 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थैः--प्राक्‌ सितशब्दाद्‌ 
अडन्यवायेऽपि मूधेन्यो मवति अपि प्रहणादनदुव्यवायेऽपि ॥ उदा०-- 
वक्ष्यत्ति-उपतर्गात्‌ सुनोति (८।३।६५) इतिं षसवं तत्राड्ञ्यवायेऽपि 
भवत्ति-अभ्यषुणोत्‌, पथेषुणोत्‌, व्यपुणोत्‌, न्यषुणोत्‌ । अनद्व्य- 
बरायेऽपि--अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोत्ति, निषुणोति ॥ 


भाषाथः--[तितात्‌] सित शब्द से [रक्‌ ] प्रे ९ [तडन्यवाये | 
अट्‌ का उयवधान होने पर तथां अपि भ्रहणसे अद्‌ का व्यवधानन 
होने पर [अपि] भी सकार को मूर्धन्य आदेश होता है | तास्पयं यह्‌ है 
किं इण्‌ ओर कथ से उत्तर जिसे षत्व करना है उसके मध्यमे अट्‌ का 
व्यवधान ह्योतोभी षलद्ो जाये।॥ सितसे परितिकिभ्यः सेवसित० 
(८२७०) का सित लिया है, सो उससे पूवे पूथै अद्‌ के व्यवधानं 
भी षत होगा ॥ अभि अपुणोत्‌ = अभ्यषुणोत्‌ ॥ 


यँ से “अडन्यवायेऽपिः की अनुदत्ति <८।३।७० तक तथा श्राक्‌ 
पतितात्‌ की ८।३६४ तक जायेगी ॥ 


स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ।८।३।६५४॥ 


स्थादिषु ५२॥ अभ्यासेन ३।१॥ च अ० ॥ अभ्यासस्य &९। 
प्रस्था आदिर्येषां ते स्थादयस्तेषु' " "बहुत्रीहिः ॥ श्र प्राक्‌ 
सितादद्ञ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थंः-- स्थादिषु प्राक्‌ सितश्ब्दादभ्यासेन व्यवाये सकारस्य मूर्धैन्यादेश्षो 
भवति, अभ्याससकारस्य च मवतीत्येवं वेदितव्यम्‌ ॥ उदा०-अभितष्ठौ 
परितष्ठौ । अभिषिषेणयिषत्ि, परिषिषेणयिषति ! अभिषिषिक्षति, परि- 
पिषिक्षृति ॥ 


माषाथेः-- सित से पदज्ते पले [स्थादिषु] स्था इव्यादियों से अर्थात्‌ 
स्था से ठेकर सित पयेन्त [श्रभ्याचेन] अभ्यास का व्यवधान होने पर 
भी मूेन्य आदेश होता है, [च] तथा [अभ्यात्तस्य] अभ्यासकोभी 
मू्ैम्य होता है, ेसा जानना चाद्ये ॥ स्था से उपसर्गात्‌ घनो 
(८।३।६५) मेँ जो स्था कदा है, उसका महण दै, सो उसस्थासे लेकर 
सितपयन्त अभ्यास के व्यवाय मेँ षत होगा ।॥ अभितष्टौ मे इण्‌ भ्रत्या- 
हार अन्त वाख अभ्यास न होने से षत्वकी प्राध्नि नदीं थी कह दिया, 


पादः] अष्टमोऽध्यायः &७७ 


एवं पिच धातु से अभिषिषिक्षति में स्तीतिरयोरव० (८।३।६१) के नियम 
की व्यातृत्ति से ष प्रप्र नदीं था, परछ्नत सूत्र से दो गया ॥ अभितष्ठौ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।३४ मेँ देखें ।। अभिषेणयति की सिद्धि सूत्र ३।१।२५ 
मे देखें, तद्वत्‌ अभिसेन णिच्‌! रहा । खापिष्ठवत्‌ श्राति० (बा० ६।४।१५५) 
सेटि खोप होकर अभिसेन्‌ इ इद्‌ सन्‌ रदा । गुण अयादेदा करके 
(सेनयिषः धातु बनी, तो रूपातिदेश्च होकर द्वि एवं अभ्यास कार्य 
होकर अभि सि सेनयिष रहा । अब यदय आदेश का सकार न होने से 
श्रादेश्र° (८।३।५६) से षठ प्राप नहीं था, प्रकृत सूत्र से होकर 
अभिषिषेणयिषति बन गया | 

सूत्र मै “अभ्यासस्य ग्रहण नियमार्थे हे, क्योंकि अभ्यास को 
षत्व तो उपत्षर्गात्‌ घ्ुगोपि० से उपसं से उत्तर सिद्धदीथा सो 
नियम हज कि--स्थादियों मेँ दी अभ्यास के सकार को मूर्धन्य हो 
अन्यो को नहीं ॥ 

यह से सम्पूण सूत्र की असुच्त्ति ८।३।७० तक जायेगी 


उपसगौत्‌ सुनोतिुषतिस्यतिस्तोतिस्तोमतिस्थासेनय- 
सेधपिचसज्ञस्वज्ञाम्‌ ॥८।२।६५॥ 


उपसगात्‌ ५।१॥ सुनोति" ` 'खजाम्‌ ६।२॥ स~ सुनोति" इस्यत्र- 
तरेतरदरनद्रः ॥ अघ =--स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अडठ्यवायेऽपि, 
स^ इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-- उपसरग॑स्थान्नि- 
भित्तादुश्तरस्य सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोमति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्ञ स्वञ्ज इयेतेषां सकारस्य मूधेन्यादेद्ो भवति, अड्ञ्घ- 
घायेऽपि, स्थादिष्ु अभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०~-सुभोति- 
अभिषुणोति, परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌, परयेषुणोत्‌ । सुवति--अभि- 
षुबति, परिषुवति। अभ्यषुवत्‌ , पयंुबत्‌। स्यति--अभिष्प्रति, परिष्यति। 
अभ्यष्यत्‌ , परयैष्यत्‌। स्तौति-अभिष्टौति, परि्टौति। अभ्यष्टौत्‌ , पर्चषटौप्‌। 
स्तोभति--अभिष्टोभते, परिष्टोभते । अभ्यष्टोमत, पयंष्टोभत । स्था- 
अभिष्ठास्यति, परिछास्यति । अभ्यष्ठात्‌, पयेष्ठात्‌ । अभ्यासेन व्यवाये-- 
अभितष्ठौ, परिष्ठौ । सेनय-अभिषेणयति, परिषेणयति । अभ्यषेण- 
यत्‌, पयषेणयत्‌ । अभिषिषेणयिपति, परिषिषिणयिषति । सेध-- 
अभिषेधति, परिषेधत्ति ! अभ्यपेधत्‌ , पथैषेधत्‌ । अभिषिषेध). परिषि- 
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पेध । सिच- अभिषि्चति, परिषिश्चति ! अभ्यषिद्छत्‌, पयैषिच्वत्‌ 
अभिषिषिक्षति, परिषिषिक्ति । सञ्न-अभिषजति, परिषजति | अभ्यः 
षजत्‌, पयैषजत्‌ । अभिषिषद्श्षति, परिषिषडक्षति | स्वञ्ज अभिष्व 
जते, परिष्वजते । अभ्यष्वजत, पयेष्वजत । अभिषिष्वडश्षते, परिषि 
ष्वडश्षते | 


माषार्थः--[उपतर्गात्‌ ] उपसर्गस्य निमित्त से उत्तर [पुनोति'' 
स्वजाम्‌ ] सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, से 
(षिध ) सिच, सञ्ज, स्वञ्ज इनके सकार को मूर्धन्यादेश्च होता है, अ 
के व्यवबायमे भी तथा स्थादियों के अभ्यासं के व्यवाय; एः 
अभ्यास को भी षठ कर लेने पर रषाभ्यां नौ रः (८४१ 
श्रदनुप्वाड० (८।४।२) से णख सवेत्र यथायोग करके दो जायेगा 
अड्ञ्यवाय मै सवत्र लड के उदाहरण दिये दै । षृ धातुकेल्डः मे 
अविष्वु° (६।४।७०) से उवङ करके अभिषुबति आदि प्रयोग बने ह 
षो धातु के ओकार का जतः श्यनि (७३।७१) से लोप होकर 
अभिष्यति आदि प्रयोग जानें । अभिष्ठास्यति (कट्‌ ) आदि मेँ षल्व कर 
लेने पर ष्टुख भी हो जायेगा । स्तौति की सिद्धि परि० १।१।६० में की 
है, तद्वत्‌ अभिष्टौति आदि मे समक्षे । अभिषेणयति आदि प्रयोग पूवे सूत्र 
में देखे । धिच धातु से सिश्ति मे शे युचादीनाम्‌ (७।९।५९) से सम्‌ 
आगम होता हे ।॥ षञ्ज धातु से दंशसज० (६।४।२५) से नकारलोप 
होकर अभिष्जति आदि प्रयोग ब्नगे । सन्‌ परे रहते नकार छोप नही 
होगा तो नश्चाप्रदानस्य० (८।३।२४) से अनुखार एवं च्रनुखारस्य 
यर्थि० (८।४।५७) खगकर अभिषिषडङक्षति बन गया । चः कुः (८।२।३०) 
से यद्य ज्‌ को ग्‌ तथा चले क्‌ (८४५४) भी हो गया है । इसी प्रकार 
ष्वस्न से अभिषिष्वङकषते बनेगा ॥ इण्‌ ओर कवग से उन्तर षत्व होत। 
है, अतः ये षल्व के निमित्त है, सो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर कहने 
का अभिप्राय यह्‌ है कि यदि इण्‌ अथवा कवमै उपसं मँ स्थित द 
तो उनसे छत्तर. `  ॥ 

यदय से उपततगात्‌ की अलुदत्ति ८।३।७० तक जायेगी । 


सदिरप्रतेः ॥८।३।६६॥ 


सदिः ९१) अन्न षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा 1 अप्रतेः ५१). स०-- 
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परतिस्प्िस्तस्मात्‌ ` ननत्पुरुषः ॥ श्रनु०--उपसगात्‌ , स्थादिष्वभ्या- 
सेन चाभ्यासस्य, अड्न्यवायेऽपि, सः, ₹ण्कोः, अपदान्तस्य भू्ैन्य 
संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः-उपसतगस्थान्निमिन्तादप्रतेरु्तरस्य सदेः सकारस्य 
मूधेन्यादेशो भवति, अड्बयवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ 
उदा०- निषीदति, विषीदति । न्यषीदत्‌, व्यषीदत्‌ | निषसाद, 
विषसाद ॥ 


भाषायैः-- [अप्रतेः] प्रतिभिन्न उपसगंस्थ निमित्त से उन्तर [सदिः] 
षदूल्ट धातु के सकार को मूरधैन्य आदेश्च होता है अड्व्यवाय एवं 
अभ्यास के व्यवाय मे भी ॥ सात्‌ प्दाचोः (८३१११) से प्रतिषेध प्राप्न 
था, तदथ यह वचन हे ॥ निषीदति आदि में पाप्राघ्मा० (७३।७८) से 
सद्‌ को सीद्‌ आदेश हआ है । निषसाद (चिद्‌) मित्‌ परेन हयेन 
से आदेश नहीं हुआ 1 सदेः प्रस्य लिटि (८)३।११८) के प्रतिषेध से 
यहो अभ्यास से परे बे सकार को ष्व नदीं हुभा है ॥ 


स्तम्भेः ।८।३।६७॥ 


स्तन्सेः &।१॥ श्रनु---उपसगौत्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, 
अड्घ्यवायेऽपि, सः, ईइण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः उपसरगैस्थान्निमित्तादुन्तरस्य स्तन्भेः सकारस्य मूधन्यादेशो भवति, 
अडव्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०-अभिष्टभ्नाति, 
परिष्टभ्नाति | अभ्यष्टभ्नात्‌, पयेष्टम्नात्‌ । अभितष्टम्भ, परितष्टस्भ ॥ 

माषा्थः--उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [सन्मैः] स्तन्मु के सकार को 
मूधैम्य आदेश होता हे अद्‌ के व्यवाय प्वं अभ्यास व्यवायमें मी ॥ 
स्तन्भु सौत्र धातु है । स्तन्भुसतुन्यु° (३।१।८२) से श्ना विकरण तथा 
श्रनिदिता० (६।४।२४) से अनुनासिक लोप होकर अभिष्टभ्नाति आदिं 
प्रयोग बने ह । अभितष्टम्भ (खिट ) यहो शष्कः खयः (५४।६१) से 
अभ्यास का खयू रेष रहा है ॥ 

यहाँ से स्तन्भेः" की अनुदत्ति ८।३।६८ तक जायेगी ॥ 


अवाचालम्बनाबिदूययो; ॥८।३।६८॥ 


अवात्‌ ५९ च अ० ॥ आढम्बनाविदूयेयोः ५।२॥ स०-आङम्ब- 


नश्च आविदृयश्च आङम्बनाविदूये, तयोः" ` ्रतरेवरन्द्रः ॥ अनु°- 
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स्तन्भेः, उपसगात्‌, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धभ्यः, संहितायाम्‌ । 
अ्थः--आरस्बन आविद चाथ, अवोपसगदुत्तरस्य स्तन्भेः सकाररं 
मूषेन्यादेशो भवति ॥ आङम्बनमाश्रयणम्‌ । अविदूरस्य भाव आविदूर्यम्‌ 
ष्यघृप्रत्ययः ॥ उदा०--आङम्बने--अवष्टभ्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति 
भाविदये--अवष्टग्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ ॥ 

भाषाथैः-- [श्रवात्‌ ] अव उपसगे से उत्तर [च] भी स्न्भु के सका 
को [आलम्बनादिदूययोः] आढम्बन तथा आविदू्ै अथै म मूर 
आदेश होता है ॥ आढम्बन अर्थात्‌ आश्रयण, एलं आविदू्ै अर्थाः 
समीपता ॥ अभ्यस्ते (आश्रयण करके बैठा है) यद्य अवष्टभ्य 
ल्यबन्त है । अवष्टब्धा सेना (सेना समीप है) यदं छत प्रत्यय करते 
म्रस्त० (८1२।४०) से धत कलां जरू कश (८।४।५२) से मूको ू एः 
टाप्‌ ह्येकर अवष्टब्धा बना है ॥ 
याँ से रवात्‌" की अनुवृत्ति ८३1६९ तक जायेगी ॥ 


वेश स्वनो भोजनं ॥८।३।६९॥ 


वेः ५।१॥। च अ० ॥ स्वनः ६।१॥ भोजने ७।१॥ अचु०--अवात्‌, 
उपसगात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्ठ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ धचरथंः -वेरुपसर्गादवान्चोन्तरस्य 
भोजनार्थ स्वनधातोः सकारस्य मूधैन्यादेशो भवति, अड्व्यवायेऽपि 
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य | उदा०- विष्वणति ! व्यष्वणत्‌ | 
विषष्वाण । अवात्त्‌-अवष्वणति । अवाष्वणत्‌ । अवषष्वाण ॥ 


माषाथैः- [वैः] बि उपसग से उन्तर तथा [च] चकार से अष 
उपसग से उत्तर [भोजने] मोजन अथै म [स्वनः] स्वन धातु फे सकार 
को मूधैन्य आदेश्च होता हे, अड्ल्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मे मी ॥ 
अवष्वणति का अथं हे श्ुंह्‌ से (जुंह चरने का) शब्द्‌ आवाज करते हुए 
खाता है" । इस प्रकार स्वन धातु शब्दा्थेक होते हये भी भोजन अथे मेँ 
ह । चरट्कु° (८४२) से णस यहो हुभा दै ॥। 


परिनिविभ्यः सेवपितसयसिबुसहस॒टस्तस्वज्ञाम्‌ ॥८।३।७०॥ 
परिनिविभ्यः ५।२।॥ सेव ` जाम्‌ ६।२॥ स~ सेबश्च सितश्च सयश्च 
सिबुश्च सदश्च सुट च स्तुश्व स्वञ्ज च सेव ` `सखञ्स्तेषाम्‌ ` 'इतरेतर- 
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रनर: ।॥ चरतु <--उपसर्गात्‌ , स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, प्राक्‌ सिता- 
द्ड़ल्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः--परि, नि, चि द्येतेभ्य उपसर्गोभ्य उत्तरेषां सेव, सित, सय, 
सिवु, सह, सुट्‌ , स्तु, स्वञ्ज इस्येतेषां सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, 
प्राकूसितादडव्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०- 
सेव--परिषेवते, मिषेषते, विषेवते । पयैषेवत, न्यपेवत, व्यषेवत | 
परिषिषेविषते, निषिषेधिषते, बिषिषेविषते । सित -- परिषितः, निषितः, 
विषितः | सखय-परिषयः,  निषयः, विषयः | स्ििबु-परिषीन्यति, 
निषीग्यति, विषीव्यति । पयषीव्यत्‌ , न्यपीव्यत्‌, उ्यषीव्यत्‌ । पथैसी- 
व्यत्‌, न्यसीव्यत्त, उ्यसीव्यत्‌ } सह्‌-परिषहते, निषहते, विषहते । 
प्ैषहत, न्यषदत, व्यपदत । पर्थसदत, ्यसहत, व्यसदत ।  युद्‌-- 
परिष्करोति} पयैष्रोत्‌ । पयस्कयेत्‌ । स्तु - परिषटौति, निष्टीति, 
' विष्टौति । पयषठौत्‌., न्यष्टौत्‌, व्यषटौत्‌ । पयंस्तौत्‌, न्यस्तौत्‌ , व्यस्तौत्‌ । 
ष्रञ्ज--परिष्वजते, निष्वजते, षिष्वजते ¦ पर्यष्वजत, न्यष्वजत, 
ठयष्बजत । पयैस्वजतः भ्यस्वजत, वयस्वत ॥ 

मषा्थः- [परिनिविभ्यः] परि, नि, तथा वि उपस्तगं॑से उत्तर 
[सेव ` स्वाम्‌ | सेव, सित, सय, सियु, सह, (षह) सुट्‌ , स्ठु, तथा 
स्वञ्ज के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, सित शब्द्‌ से पहले २ अद्‌ 
व्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मे भी होता दै 1 तद्वत्‌ उदाहरण सित से 
पूवै ९केदिखादियेद॥ षे धातुका क्षेवः, तथा पिन्‌ बन्धने के 
निष्ठा का सित, एव॑ पिन्‌ को दी एरच्‌ (३।२।५६) से अच्‌ करके सयः 
निर्देश सुध है,अतः तद्त्‌ क्तान्त एव अच्‌ प्रस्ययाम्त शब्द को षत्व होगा । 
परिषिषेविषते आदि पूरैवत्‌ णिजन्त के सन्‌ के रूप) सिघु (षि) 
से आगे के प्रयोगो मँ तिबादीनां वाड (८।३।५१) से अट्‌ के व्यवाय 
भे विकल्प से षत्र होता दै, अतः अद्‌ कै व्यवाय केदो २ भ्रयोग 
दिखाये द । सम्पररम्या० (६।१।१३२) से परि से उत्तर सुट. कहा है नि, 
बि से उन्तर न्दी, अतः परिकादी उदाहरण दिखाया दै ॥ स्तुतथा 
स्वञ्ज को उपसगात्‌ सुनो ति० (८।३।६५) से ही पसव प्राप्त था, अगले सूत्र 
से अड्व्यवाय मे षठ का विकल्प करने के लिये इनका प्रहण हे, 
अन्यथा ८1२६५ से नित्य दी षट होता । परिष्वजते आदि मेँ दशत 
(६।४।२५) से अनुनासिक छोप दोगा ॥ 

यद्य से परिनिविभ्यः की अनुचरन्ति ८।३।५१ तक जायेगी ॥ 
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सिवादीनां वाऽडव्यवायेऽपि ॥८।३।७१॥ 


सिवादीनाम्‌. &।३॥ वा अ० ॥ अड्व्यवाये ७१! अपि अ० ॥ 
स-सिव्‌ आदिर्येषां ते सिवादयस्तेषां" ` बहुव्रीहिः । अटा व्यवायो 
ऽडव्यवायस्तस्मिन्‌' ` 'ठतीयातसपुरुषः | अनु --परिनिविभ्यः, उपसर्गात्‌ , 
सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- परिनिविभ्य 
उपसरगँम्य उत्तरेषां सिवादीनामड्व्यवायेऽपि सकारस्य बा मूध॑न्यादेषो 
भवति ॥ पूेमतरोक्ताः सिवुसदहस॒दस्तस्वञ्जाम्‌ इति सिवाद्यः ॥ पूवस 
तथैबोदाहतमत्रापि द्रष्टन्यम्‌ ॥ 

मप्राथः-परि, नि, वि उपसर्गो से उत्तर [िगदीनाम्‌ ] सिबादियोँ 
के सकार को [अडव्यगये] अट्‌ के व्यवधान होने पर [श्रपि] भी [वा] 
विकल्प से मूधैन्य आदेशं होता हे ॥ सिवादि से पृष सूत्रमें कहे हये 
सिवु से ठेकर सञ्ज तक का महण है ॥ 


यदं से शवाः की अनुवृत्ति ८३।५७६ तक जायेगी ॥ 
अनुषिपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ।८।३।७२॥ 


अनुचिपयेमिनिभ्यः ५२ स्यन्दते: ६।१ अप्राणिषु ५।३॥ त~ 
अनुश्च विश्च परिश्च अभिश्व निश्च अनु" ` 'नयस्तेभ्यः" "इतरेतर 
रनद: । न प्राणिनोऽप्राणिनस्तेषुः ` नन्‌तत्पुरुषः ॥ श्रनु०--वा, उपस- 
गात्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः---अनु, वि, 
परि, अभि) नि इत्येतेभ्य उपसरगेभ्य अप्राणिषु स्यन्दतेः सकारस्य बा 
मूषैन्यादेको मवति ॥ उदा० - अनुष्यम्द्ते, विष्यन्दते, परिष्यम्दते, 
अभिष्यन्दते, निष्यन्दते । पक्षे--अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यम्द्ते 
 अभिस्थम्दते, निस्थम्दते ॥ 


माषाथेः--[च्रुः" भ्यः] अनु, षि, परि, अभि, नि उपसर्ग से 
ठन्तर [ स्थन्दतेः] स्यन्दू धाठु के सकार को मूर्धन्य आदेश होता हे, यदि 
[श्रप्रारिषु] प्राणि काकथननदहोरहादोतो॥ 
वेः स्कन्दे रनिष्टायाम्‌ ॥८।३।७३॥ 


वेः ५।१॥ स्कन्देः ६।१॥ अनिष्ठायाम्‌ ५।९॥ स०--अनिष्ठा० इत्यत्र 
नतस्पुरुषः 1 अवु°--वा, उपसगात्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूषैन्य 
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संद्वितायाम्‌ ॥ श्रथैः--वेरुपसगौदुत्तरस्य स्कन्देः सकारस्य वा मूधैम्या- 
देशो भवत्यनिष्ठायाम्‌ ॥ उदा---विष्कन्ता, विष्कम्तुम्‌, विष्कन्तय्यम्‌ । 
पक्षे-बिरकन्ता, बिस्कन्तुम्‌ , विर्कन्तव्यम्‌ 


माषाथः-[वेः] वि उपसगे से उत्तर [कन्देः] खन्दर्‌ धातु के 
सकार को [अनिष्ठायाम्‌] निष्ठा परेनदहो तो बिकल्प से मूधैन्य आदेश 
होता है| वि स्कन्द्‌ तृच्‌ = चस होकर (८४५४) चिष्कन्त्‌ ता = कये 
भरि सवर (८।४।६४) ख्गक्रर विष्कन्त। बना । इसी प्रकार समे जानें ।} 


य्य से (कन्दे की अनुचरन्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


परेश्च ॥८।२।७४॥ 

परेः ५।१॥ च अ०।॥ अचु० - स्कन्देः, वा, उपसर्गात्‌ › सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेम्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--परेरुपसगा्ोत्तरस्य स्कन्देः 
सकारस्य वा मूधैन्यादेशो भवति ।॥ उदा०--परिष्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌ , 
परिष्वन्तज्यम्‌ । पक्षे-परिस्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌ , परिस्कन्तव्यम्‌ । परि- 
ष्कण्णः, परिस्कन्तः 

भाषाथैः-- [परैः] परि उपसगे से उत्तर [च] भी स्कन्द्‌ के सकार 
को विकल्प से मूधैन्यादेशच होता है । क्तम स्कन्द्‌ के अनुनासिक का 
अनिदितां हृल ० (६)४।२४) से खोप तथा निष्ठा तकार एवं पूवे दकार 
को रदाभ्यां निषठाती° (८1२४२) से नत एवं ष पक्ष म णत (८।४।२) 
होकर परिष्कण्णः परिस्कन्नः बन गया ॥ 


परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥८।२।७५॥ 

परिस्कन्दः १1९11 आच्यभरतेषु ७1२॥ सर प्राच्याश्चासी भरताश्च 
प्राच्यभरतास्तेषु' ' "कमेधारयतः्पुरुषः ॥ अथैः--परि्कन्द्‌ इयत्र 
मूषैन्याभावो निपात्यते प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु ॥ पूर्वेण मूधन्य 
प्रप्ते तदभाषोः निपात्यते । परिस्कन्दः ॥ 

भाषाथैः- [परिस्कन्दः] परिकन्द शब्द मे मूधेन्याभाव निपातन ह, 
[प्ाच्यभरतषु] प्राग्देशीयान्तमैत भरतदेश के प्रयोग विषय में ॥ पूष 
सुच्र से ष प्राप्त था तद्भाव निपातन कर दथा ! परिकन्द्‌ः शब्द 
पचायच्‌ प्रद्ययान्त हे । 
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स्फुरतिस्फुरुत्योर्निर्निविस्यः ।८।३।७६॥ ` 


सुरतिस्छुर्प्योः ६।२॥ निरमिविभ्यः ५।३॥ स०--स्ुरतिश्च स्फुखतिॐ 
सुरतिस्ुख्दी, तथोः“ इवरेतन्रः । निस्‌ च निश्च विश्च निर्निवः 
यस्त्य" इतरेतरः ॥। श्रनु---वा, उपसगात्‌, सः, इण्कोः 
अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थैः--निस्‌, नि, वि इत्येतेभ्य 
उपसगेभ्य न्तरस्य स्फुःरतिस्फत्योः सकारस्य बा मूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०--सछुरति-निषृष्ुरति, निष्छुरति । विष्फुरति । पक्षे-निसुस्फुरतिः 
निस्फुरति, बिष्णुरति } स्छुरति-निपृष्छुखति, निषूपुंकति । विष्फुंखति | 
पश्षे-निसुस्पुरुति, निस्पुखति, बिस्पुलति ॥ । 

माषार्थः- [निर्निषरिभ्यः] निस्‌ , नि, वि उपसग से उत्तर [च्फुरतिः 
छुलत्योः स्फुरति तथा स्पुढति के सकार को विकल्प से मूधैन्य आदेश 
होता है ॥ निसु स्फुरति = निस्‌ ष्फुरति = ष्टुत्व होकर निषष्ुरति 
न्‌ गया ॥ 

वेः स्कभ्नातिरनिस्यम्‌ ॥८।३।७०॥ 


वेः ५।१॥ स्कभ्नातेः ६।१॥ नित्यम्‌ १।१॥ श्रु =-- उपसगात्‌ , सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--वेरुपसगादुन्तरस्य 
स्कभ्नातेः सक्रारस्य नित्यं मूरधैन्यादेश्लो भवति ॥ उदा०--विष्कभ्नाति । 
विष्कम्भिताः, विष्कम्भिदुम्‌ , विष्कम्मितव्यम्‌ ॥ 


माषार्थः--[वेः] वि उपसगं॑से उत्तर [स्कम्नातेः] न्मु (सौत्र 
धातु) के सकार को [तिल्‌] नित्य ही मूधेन्य आदेश होता दै ॥ 
सन्भु्छन्मु° (३।१।८२) से विष्कमभ्नाति में श्ना विकरण हभ हे ॥ 


इणः पीष्वंहइसियिं धोऽङ्गात्‌ ।॥८।३।७८॥ 


इणः ५।१॥ षीष्व॑लुङ्ल्टाम्‌ &)३।। धः ६।१।॥ अङ्गात्‌ ५।१॥ च ^-- 
पीष्यं च लुङ च रिट च षीध्व॑लुङ्टिदस्तेषाम्‌' * इतरेतरदन्रः ॥ अचु ° - 
अपदान्तस्य मूर्ैम्यः, संहिवायाम्‌ ।। अथः--इणन्तावङ्गादुत्तरेषां षीष्वम्‌ ; 
लुङ , दय्‌ इत्येतेषां यो धकारस्तस्य मूधेन्यादेशो भवति ॥। उदा ०-- 
षीष्वम्‌-त्योषीटवम्‌ , प्लोषीदवम्‌ । लङ्-अच्योदवम्‌ , अप्डोददम्‌ । 
दिद्‌-चक्दवे › चच्ढवे ॥ 
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माषार्थः-- इणः] इणन्त दण प्रत्याहार अन्त बले) [अङ्गात्‌ | 
अङ्ग से उत्तर [षीध्व॑लुडलिटाम्‌] पीष्वम्‌ , लुङः, तथालिट्‌ काजो 
[घः] धकार उलो मूधैन्य आदेश होता है॥ आशीर्‌ मे च्यु 
प्लुङ्‌ धातु से च्यु सीयुटृध्वम्‌ = च्यो सीय्‌ ध्वम्‌ = षस (८।२।५९) तथा 
य्‌ का लोप (६।१1६४) होकर च्योर्षीष्वम्‌ रहा । भव यदो परकृत पुत्र से 
षीध्वम्‌ के धू को मूधैन्य होकर च्योषीद्वम्‌ प्ठोषीट्वम्‌ बन गया । 
लुङ मे धि च (८।२।२५) से सिचकेस्‌ कारेपण्वंध्‌ के मूर्धन्य 
दोकर अच्योदूवम्‌ बन गया । एकान उपदेशे (५।२।१०) से सर्वत्र इट्‌ 
निषेध जानें । ट्‌ मक्‌ कोद्विखादि होकर चछ ध्वम्‌ = टितभासने० 
(२।४।७६) से एत्व तथा मूधेन्य होकर चकरट्वे वघरदूवे बन गया 
यदं कृषभ्र० (५।२।१३) से इट्‌. निषेध हआ है । मूधेन्य कहने से 
यहाँ स्थानेऽनारतमः (१।१।४६) से मूधा स्थानी धू कोद हो गया दहै ॥ 

यदय से इणः पी॑लुङूलिटाम्‌ धरः" की अतुवरत्ति ८।३।७६ तक 
जायेगी ॥ 

विभषिटः ॥८।३।७९॥ 

विभाषा १।१॥। इटः ५।१॥ श्रनु०--इणः षीध्वंलुङ्लिटां घः, अप- 
दान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्रथः-- इणः परस्मात्‌ इट उत्तरेषां 
पीध्वलुडटिटं यो धकारस्तस्य विकल्पेन मूधेन्यादेशो भवति ॥ उदा०-- 
ठविषी्वम्‌ , ठविषीदवम्‌ । पविषीष्वम्‌ , पविषीदघम्‌ । लड-अरविध्वम्‌ , 
अल्विदवम्‌ । टिद्-लुलवविष्वे, ल बिदवे ॥ 

भाषारथः-- इण्‌ से उत्तर जो [इटः] इट्‌ उससे उत्तर जो षीध्वम्‌ , लुड्‌ 
तथा लिट्‌ का धकार उसको [विभाषा] विकल्प से भूधैन्य आदेश्च होता 
हे ॥ पूथैवत्‌ स्डिमिल्‌ दद्‌ सीयुट्‌ ध्वम्‌ =लुइषी ध्वम्‌ रदा। अव 
ययल काञईण्‌ दै मो उससे उत्तर जो इट्‌ उससे परे षीध्वम्‌ केधू 
को मूध॑न्य होकर ल इ षीदवम्‌ = छो इ पीदवम्‌ = रविषीद्घम्‌ बन 
गया। पक्षम धू ही रहा । अलबिध्वम्‌ अलबिद्वम्‌ की सिद्धिः सूत्र 
८।२।२५ मे देखे । ल्द्मंल्‌को द्विरधादि कायै एवं श्रनि सतुधातु० 
(६।४।७०) से उवङ होकर ललधिदधे ललविध्वे बना हे ॥ 

समासेऽइ्ग॒ेः घद्ः ॥८।३।८०॥ 

समासे ५।१॥ अङ्कलेः ५।१॥ सङ्गः ११1 पष्ठ्याः स्थाने प्रथमाऽत्र 

त्य्ययेन ॥ अगु०--सः, सुन्विसजेनीयशव्येवायेऽपि, अपदृन्तस्य 
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मूषेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥। अर्थः--सङ्कशब्दस्य सकारस्याङगुटे रुन्तरस्य 
मूषेन्यादेको भवति समासे ॥ उदा०--अङ्गुलेः सङ्गः = अङगुहिषङ्गः | 
भङ्गुदिषङ्ा यवागू । अङ्गुखङ्गो गाः सादयति ॥ 

भाषायेः- [समते] समासमं [अङ्गुलेः] अङ्गि शब्द्‌ से उन्तर 
[सङ्गः] सङ्ग शब्दं के सरार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ सङ्ग अर्थात्‌ 
संश्लेष, अङ्शुख्षङ्गः = अङ्गुलि का संश्लेष । सात्‌ पदाधोः (८।३।१११) 
से प्रतिषेष प्राप्त था, तदथै यद शूत्र दै ॥ 

यहाँ से (तमसि' की अनुवृत्ति ८।३।८५ तक जायेभी । 


मीरोः स्थानम्‌ ।॥८।३।८१॥ 
भीरोः ५।१॥। स्थानम्‌ १।१॥ षष्छयरये प्रथमा । प्रनु०-समासे, सः, 
ठम्बिसजनीयशब्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, सदितायाम्‌। अथः 
स्थानसकारस्य मीरोसु्तरस्य मूर्न्यादेशो भवति समासे ॥ उदा. भीयेः 
स्थानम्‌ = भीरुछठानम्‌ ॥ 
भाषाथैः--[भातेः] मीरु शब्द से उत्तर [स्थानम्‌ ] स्थान शब्द्‌ के 
सकार को समास म मूर्धन्य आदेश होता है ॥ 


अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥८।३।८२॥ 
अग्नेः ५।१॥ स्तुतूस्तोमसोमाः १।२३॥ स०- स्तुत्‌ इत्यगेतरेतर- 
द्रः ॥ अघु--समासे, सः, लुम्विसज॑नीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
मूघन्यः, संदितायाम्‌ ॥ श्रथैः- अग्नेरन्तरस्य स्तुत्‌, स्तोम, सोम इत्ये- 
तेषां सकारस्य समासे मूर्धन्यादेदो भवति ॥ उदा०--अग्निष्टुत्‌ अग्नि- 
ष्टोमः, अग्नीषोमौ ॥ 
माषार्थैः-- [अननः] अग्नि शब्द्‌ से उत्तर [्तूसोशसोमाः] स्तुत्‌ , 
स्तोम, तथा सोम के सकार को समासमे मूधैन्य आदेश होता है ॥ 
परि० १।९६१ के अग्निचित्‌ के समान अभ्निस्तुत्‌ बन कर्‌ पश्चात्‌ षत्व 
षटु अग्निष्टुत्‌ मेँ हज दै । अग्निष्टोमः मे षष्टी समास दै । अग्नी- 
षौमौ यहं इन्द्र समास हे, तथा हेदग्नेः सोम० (६।३।२५) से अग्नि 
को दैत हज है ॥ स्तोभ सोम शब्द्‌ १।१४० उणादि से मन्‌ प्रत्ययान्त 
है, सांसदाधोः से पदादि खश्टण भरतिषेध सेतर प्राप्न था विधान कर 
दिया ॥ ,. 
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ज्योतिरायुषः स्तोमः ।॥८।३।८३॥ 

ज्योतिरायुषः ५।१॥। स्तोमः १।१॥ सन~-ज्योति्च आयुश्च व्योति- 
रायुस्तस्मात. ` समाहारो द्रनद्रः ॥ अनु°--समासे, सः, तुभ्विसजंनीय- 
शन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्रथंः-ज्योतिस्‌ 
आयुस्‌ इस्येताभ्याञुत्तरस्य स्तोमसक्रारस्य समासे मूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०-ज्योतिषः स्तोमः = व्योतिष्ठोमः, आयुष्टोमः। च्योतिःशोमः, 
आयुःष्टोम: ॥ 

भाषाथ [ज्योतिरायुषः] ज्योतिस्‌ तथा आयुस्‌ शब्द से उत्तर 
[स्तोमः] स्तोम शब्द्‌ के सकार को समास मे मूधेम्य आदेश होता है ॥ 
ज्योतिस्‌ आयुस्‌ के स्‌ को विसजेनीय होकर स्तोम परे रहते वा शर 
(८।३।३६) से पक्ष मे सल एवंस्तोमके सको षू करते पर ष्टु होकर 
ज्योतिष्ठोमः, आयुष्ष्टोमः प्रथोग बन गये । पश्च मे जव वा शरि से विस- 
जनीय हुआ तो ज्योतिष्टोमः, आयुः्टोसः प्रयोग बन गये ।। पूवैवत्‌ 
प्रतिषेध प्राप्न था कह दिया ॥ 

मातृपितभ्यां स्वसा ॥८।३।८४॥ 

माद्पिनभ्याम्‌ ५।२। खसा १।१॥ अदु---समासे, सः, तुभ्विसजै- 
नीयशव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः- माद्‌ पिदर 
इस्येताभ्यायुत्तस्स्य स्वसुसकारस्य समासे मू्ेन्यादेशो मवति ॥ ठदा०-- 
मातृष्वसा, पितृष्वसा ॥ 

माषाः [मातृकितम्याम्‌ | माठ तथा पिच ङब्द से उत्तर [सपरा] 
सखस शब्द्‌ के सकार को समास मे मूर्धन्य आदेश होता है ।॥ उदाहरणों 
मे पष्ठी समास द । विभाषा खष्टपत्योः (६।३।२२) से यदौ जब षष्ठी का 
टुक्‌ हो गया है, उस पक्ष के ये उदाहरण द । अनादेश का सकार होने 
से उत्स सत्र (८३।५६) से षत्व प्राप्त नदीं था अग्राप्त विधान है, ठेसा 
अन्यत्र भी जहो किसी का अपवाद्‌ रूप सूत्र न हो, समञ्चं || 

यद्यँ से स्वाः की अनुदत्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 

मातुःपितुम्यामन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।८५॥ 

मातुःपितुर्याम्‌ ५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। च०- मातुश्च पितुश्च 

मातुःपितुरै, ताभ्या """इतरेवदद्रनद्रः ॥ अतु ० स्वसा, समासे, सः, 
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ठुम्विलजैनीयशव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूषैन्यः, संहितायाम्‌ । चर्थ॑ः- 
मातुर पितुर्‌ इत्येताभ्याशुत्तरस्य सखसुशच्दस्य सकरस्य समासे विकल्पेन 
मूरधन्यादेशो भवति ॥ उदा०-- मालुःष्वसा, मातुःखसा । पितुःष्वसा, 
पिदुःखसा ॥ 


भाप्रथः-[माहुःपितर्म्या्‌] मातुर तथा पितुर्‌ शब्द से उत्तर स्वसु 
के सकार को समास मं [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके भूैन्य आदेश 
दोतादे॥ मार पितुर्‌ यद्‌ षष्ठ्यन्त का अनुकरण दहै, सो वैसा दी 
निर्देश सूत्र मे कर दिथा है । मादु पितुर्‌ के रेफ को विसर्जनीय पूयैवत्‌ 
उदाहरणा मे हु है । षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ यदहोँ विभाषा खष्टपत्योः 
(६।३।२२) से होता है । बा शरि से पक्ष मे जव धिस्जैनीय को सल 
होगातोस्‌ को ष्टुख होकर मातुष्ष्वसा पितरषष्वसा प्रयोग भी बनेंगे, 
एेसा जने | 


यह से अन्यतरस्याम्‌" की अनुतव्रन्ति ८।२।८६ तक जायेगी ॥ 
अभिनिसःस्तनः शब्दंज्ञायाम्‌ ॥८।३।८६॥ 


अभिनिसः ५।१॥ स्तनः &।१॥ शब्दसंज्ञायाम्‌ ७९ च-अभिश्च 
निस्‌ च अभिनिः, तस्मात्‌" ` 'समाहार्दरन्द्रः । शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌ -“" षष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु ---अग्यतरस्याम्‌, सः, तुम्बिसजैनीय- 
शव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूषेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ जथंः-- अभि निसु 
हव्येतस्मादुत्तरस्य स्तनधातोः सकारस्य शब्दसंज्ञायाम्‌ गम्यमानायाम्‌ 
विकल्पेन मूरधैन्यादेशो भवति ॥ उदा=--अभिनिष्टानो तणैः, अभिनिष्टानो 
विसजैनीयः । पक्षे अभिनिस्तानो वणः, अभिनिस्तानो विसर्जनीयः ॥ 


माषार्थः-[अपिनिघः] अमि तथा निस्‌ से उत्तर [स्तनः] ` स्तन 
धातुके सक्रार्को [शब्दसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा गम्यमासदहोतो 
विकल्प से मूधैन्य आदेश होता है । अभि निस ये सुदित रूप से 
उदाहरणो मे आयं तभी षस होता हैः} अभिनिष्टान विसजैनीय 
रूप वणे बिरोष की संज्ञा है; पूवै उदाहरणम वणे सामान्यका 
निर्देश होने पर मी बिसजेनीय रूप वणं की ही संज्ञा जाननी चाहिए । 
आपस्तम्बगृह्यसूत्र के नाम प्रकरण मे असिनिष्ठन्तमः पद विसजेनीय 
के दिए प्रयुक्त दै ¦ क्या बह पाडाुद्धि सम्भव है 
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उपसग पराहुम्यामस्तर्यच्परः ॥८।३।८७॥ 

उपसर्गप्रादुभ्याम्‌ ५।२॥। अस्तिः १।१॥ यच्परः ९।१॥ त०-- 
उपसर्गश्च प्रादु उपसगंप्राटुसौ, ताभ्या ' ` "इतरेवस्द्रद्रः । यश्च अच्‌ च 
यचौ, यचौ परौ यस्मात्‌ स यच्परः, द्रन्दग्मबहुवीदिः ॥ अदु०--सः, 
दण्कोः, तुभ्बिसजनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथेः--उपसगेस्थान्निभिन्तादुन्तरस्य प्रादुस॒शब्दाचोत्तरस्य यकारपरस्य 
अचपरस्य चासतेः सकारस्य सूधेम्यादेशो भवति ॥ वउ्दा---अचृपर- 
स्यास्तेः- अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति } प्रादुःषन्ति । यकासपरस्यास्तेः- 
अभिष्यात्‌ , निष्यात्‌ , विष्यात्‌ | प्राटुःष्यात्‌ ॥ 


भापा्थः--[उपपर्गगरादु्याम्‌] उपस मे सित निमित्त से न्तर 
(अर्थात्‌ इण्‌ कवगे) तथा प्रादुस्‌ शब्द्‌ से न्तर [यच्यरः | यकारपरक एवं 
अचूपरक [असिः] अस्‌ धातु फे सकार को मूरधैन्य आदेश होता है ॥ 
अभिषन्ति आदिं मे अस्‌ के सक्रार से परे अन्ति का ७" अच्‌ परे है । 
अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का लुट. तथा एनसोरल्लोपः (६।४।१११) से 
अस्‌ कैका ठोप यहीं होता है| अभिष्यात्‌ आदिमे यासुट्‌ का 
यकार परे है, शेष पूवैतत्‌ हे । युट्‌ के सु कालोपलिडः सलोपो० 
(५।२।५६) से होगा ॥ 


खविनिदुभ्यः इपिसूवि्माः ।८।३।८८॥ 


संविनिदुम्थेः ५।३॥ सुपिसूतिसमाः १।३॥ स०्-खुध विश्च निर्‌ च 
दुर्‌ च रुबिनिदुरस्तेभ्यः `" इतरेतदनद्रः । रपि इत्यत्रापीतरेतर्न्रः ॥ 
श्रनु---सः, वुभ्बिसजनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथंः-सु, वि, निर; डुर इत्येतेभ्य उत्तरस्य सुपि सुति सम 
इत्येतेषां सकारस्य मूर्ैन्यादेो भवति ॥ उदा०~- सुषु, षिषप्र, नि- 
षुः, दुःषुप्ः । सूति- सुषूतिः, विपृतिः, निःपूतिः, दुःपूतिः। सम- 
सुषमम्‌ , विषमसु , निःषमम्‌ , दुःषमम्‌ ॥ 

मापाथे-[एुविनिडुभ्बः] स, षि, निर्‌ तथा दुर्‌ से उत्तर [सुपिपूति- 
समाः] सुषि, सुति, तथा सम के सश्र को सूरन्यादेश होता है 1 स्वप्‌ 
को सम्भरसारण (६।१।१५) करके सूत्रम शुषिः निर्देश दहै । पूधातुका 
क्तिन्‌ मे सूतिः रूप बना है, अतः क्तिन्रन्त क्तो दी ष्व होगा ॥ सुपि 

४ 
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सूति को परात्‌ पदाधोः (८२।१११) से पदादि टक्षण निषेध श्राप्त था, कहं 
दिया ॥ निर्‌ दुर उपसर्गा के र्‌ को बिसजनीय पू्ेवत्‌ हभ दै ॥ 


निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ॥८।३।८९॥ 


निनदीम्याम्‌ ५।२ स्नातेः ६।१॥। कौशले ७}९। सज निश्च नदी च 
निनदयौ, ताभ्याम्‌" 'हइतरेतस्द्रन्ः ॥ अनु०--सः, नुम्बिसजंनीयक्चावय 
वायेऽपि) अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।1 च्रथः- नि नदी इस्येताम्या 
स॒न्तर्स्य स्नातेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, कौशले गभ्यमाने । उद्‌7>-- 
निष्णातः कटकरणे, निष्णातो र्जुधैत्तने । नद्या स्नातीति नदीष्णः 1] 

माषाथः-- [निनदभ्वाम्‌ ] नि तथा नदी इनसे उत्तर [स्नातेः] ष्णा 
कौचे धातु के सकार को [कौशले] कुशरता गम्यमान हो तो मूर्धन्य आदेश 
होता है । पदादि मानकर ्ा्दाधोः (८।३।१११) से निषेध प्राप्त था, 
विधान कर दिया ॥ निष्णातः कटकरणे = चटाई बनाने भे जो दयोशियार । 
ष्णाके षको पदिज्ञे धात्वादेः (६१६२) से सख ह्येकर स्ना रहा 
तरपश्चात्‌ नि, नदी से उत्तर पल ष्टुत हो गया । नदीष्णः (नदी स्नान 
मेँ छश) मे सुपि स्थः (३।२।४) के योगविभाग से ष्णासेभी क 


प्रस्यय हो जाता दै} पश्चात्‌ आतो लोप (६।४।६४) से “ष्णाः का 
"आः छोप हौ जायेगा ॥ 


सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥८।३।९०॥| 
सूत्रम्‌ ११) प्रतिष्णावम्‌ १९ श्रवु -सः, मुधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्रथः प्रतिष्णातमिव्यत्र मूधेन्यादेशलो निपात्यते, सूत्र चेत्तद्‌ भवति ॥ 
उदा०-प्रतिष्णात सूत्रम ॥ । 


भाषार्थः [प्रतिष्ातम्‌ 1 प्रतिष्णातम्‌ मे षलव निपातन है [सूत्रम्‌ | 
सूत्र (घागा) को कहने में ॥ प्रति स्ना क्त = प्रतिष्णातम्‌ । पूवैवत्‌ चात्‌- 
पदाघ्योः से पव प्रतिषेध प्राप्त था, निपातन कर दिया ।। प्रतिष्णातम्‌ 
अथात्‌ डुदध सूत ॥ 


कपिलो गोत्रे ॥८।३।९१॥ 
कपिष्ठल: ९।१॥) गोत्रे ७1९1 जबु०- सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 


श्र्थः-- कपिष्ठल इति मूर्भन्यादेशो निपात्यते, गोत्रविषये 1 उद्ा०-- 
कपिष्ठलो नाम यस्य कापिषठ्िः पुतः 
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माषा्थः-- | किषठलः] कपिष्ठल मैः मूरैन्य अदेश निपातन है 
[गोत्रे] गोत्र विषय को कहने मेँ ॥ 

गोत्र से य्य डौकिक गोत्र का प्रहणदहै, नकि पारिभाषिक 
(४।१।१६२) । ठौकठिक गोत्र मे जिस विशिष्ट पुरुष से सन्तति का प्रारम्भ 
होता है, उसकी एवं उसके आगे की गोच संज्ञा होती है । इस प्रकार 
कपिष्ठक भै आदि पुरूष मान कर ष्व हो गया है, अन्यथा श्रपल्यं पौत्र 
(४।१।१६२) के फास्ण कापिष्टलिः में दी ष होता, कपिष्ठल मे नदीं ॥ 


ग्रष्ठोऽग्रगाभिनि ।८।२।९२॥ 


प्रष्ठः १।१।॥ अग्रगामिनि ७।१॥। प०--अगरे गच्छतीति अध्रगामी, 
तस्मिन्‌" ` तत्पुरुषः ॥ अनु सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । अथै--प्र्ठ 
इति निपात्यते अम्रगामिन्यभिधेये ॥ उदा०- प्रतिष्ठत इति प्रष्ठोऽश्धः | 

भाषाथः--[रष्ठः| प्रष्ठ इस शब्द मे [अप्नरगामिनि] अम्रगामी अभि- 
वेय ह्यो तो ष्व निपातन है । प्रष्ठोऽश्वः अर्थात्‌ आगे चलने वाडा 
अश्व ॥ प्रष्ठः मेँ दपि स्थः (२२४) से क प्रत्यय हुआ दै 


बृक्षासनयोर्बिष्टरः ।८।३।९३॥ 

वृक्षासनयोः ७।२॥ विष्टरः १।१॥ स व्रक्षश्च आसनच्च वृक्षासने 
तयोः" ` "इतरेतरः ।॥। अनु०--सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
विष्टर इति निपात्यते, वृष्ट भासने च वाच्ये ॥ उ्दा०--विष्टते वृक्षः, 
विष्टरमासनम्‌ ॥ 

भाषार्थः - [वृत्ता्तनयोः] वृष तथा आसन बाच्यहोतो [विष्टरः] 
वेर शब्द्‌ मँ षत्व निपातन है ॥ वि पूर्घक स्तेन से ऋदोरप्‌ (३।३।५७) 
से अप प्रत्यय करके विस्तर = विष्टर बना हे \) 


यँ से षविष्टरः' की अनुवृत्ति ८।२।६४ तक्ष जायेगी ॥ 


छन्दोनाम्नि च ।८।३।९४॥ 


छन्दोनाम्नि ५१ च अ० 1 प०--छन्दसः नाम छन्दोनाम, तस्मिन्‌ 

षष्ठीतद्पुरषः ॥ श्चघ्ु=-- विष्टरः, सः, मूघेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थः-- 

्न्दोनाभ्नि सति विष्ठार इस्यत्र मूरधैन्यादेश्चो निपाव्यते ॥ उद्‌1०--वि्टा- 
(पङ्क्तिः छन्दः, विष्टारबृहती छन्दः ॥ 
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भाषाथः--[हृन्दनाभ्नि] छन्द का नाम कहना हो तो [च] भी 
बिष्टार शब्द मे षठ निपातन किया है! यदय यद्यपि विष्टरः” की असु 
वर्तिआरदी थी किन्तु विष्टारं मे छन्दोनाम्नि च (३।३)३४) से घम्‌ 
होने से वृद्धि (७।२) ११५) होकर विष्टार ही बनेगा, अतः विष्टार निपातन 
माना दै ।॥ छन्द से ययँ विष्टासपकङक्ति आदि हन्द (चन्दो के नाम) 
गृहीत ह न कि वेद । सिद्धि के द्यि २।३।३४ सूत्र द देखं ॥ 


गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥८।३।९५॥ 


गचियुधिम्याम्‌ ५।२॥ स्थिरः १११ स>--गवि० इत्यत्रेतरेतर दन्दः ॥ 
्रतु---सः, अपदान्तस्य मृघेन्यः, संहितायाम्‌ | ऋअर्थः-- गवि युधि 
इत्येताभ्यायुत्तरस्य स्थिरसकरारस्य मूर्धन्यादेक्षो भवति ।॥ उद्‌ ०-- गवि 
तिष्ठतीति गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः ॥ 


भाषाथः--[गवियुषिभ्याम्‌ | गवि तथा युधि से उत्तर [स्थिरः] 
स्थिर शब्दं के सकार को मृधेन्य आदेश होता है ॥ गवि युधि सप्तम्यन्त 
के अनुकरण रूप दर्द हँ । युधिष्ठिरः मै युधिके सप्तमी का अलुक्‌ 
हलदन्तात्‌ (६।३।५) से हुआ है, तथा गो शब्द्‌ के अहछन्त ह्येते से 
विभक्ति लुक्‌ अप्रप्र था इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति का अछ्र्‌ 
हआ हे ॥। पदादि मानकर सालदाधोः (८२१ १११) से षत्व प्रतिषेध प्राप्त 
था तदथं यह्‌ कचन है 


विद्कसमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥८।३।९६॥ 


विकुशमिपरिभ्यः ५।३।। स्थम्‌ १) सञ-यिश्च कुदेच शमी च 
परश्च विद्घु' " "र्यः, तेभ्यः ` इतरेतण्दरन्हरः ।। छु ०-- सः, अपदान्तस्य 
मधेन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथंः-- चि, क, शमि, प्ररि द्त्येतेभ्य उन्तरस्य 
स्थक्सकारस्य मुधेन्यादेशे भवति ॥ उदा०--विष्ठलम्‌ , कुष्ठम्‌ , शमीनां 
स्थलम्‌ = इभिष्ठटम्‌ , परिष्ठलम्‌ । 


मापा्थः- [िकुशमिपरम्यः] वि, कु, इमि तथा परि से उत्तर 
[स्थलम्‌ ] स्थर शब्द्‌ के सकार को सूधेन्य आदेश होता है ॥ धि, 
तथा परि के साथ स्थर का कुगतिश्रादयः (रौर) १८) से समास हा दे, 
तथा शमिष्ठदम्‌ मे षष्ठीसमास हुआ है । शमिषठल्म्‌ मे शमी. को हख 
ङ्यापोः संन्ना० (६३।६१) से होता हे ॥ 
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ययँ सूत्र में श्रमी को हृस्व यह्‌ दशने के चयि पढ़ा है, किं जव 
से हृल हो तभी षर्व हो । बहर कषमे से जब दीष भी रह तब 
त्विनदहो॥ | 

अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्धित्रिड रोडंशड कञ्चमन्जिपुञ्ञ 
परमेषर्िर्दिव्यपिम्यः स्यः ॥८।३।९५७॥ 

अम्बा" ` 'गिनिभ्यः ५२ स्थः १1१ स--अस्वा० इस्यतरेतरेतरन्द्रः। 
नुर-सः, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अम्ब, आम्ब्‌, 
ी, भूमि, सन्य, अपः द्वि, नरि, ' शे, शङ्कुः अङ्ग, मञ्ज, पुञ्ि, परमे, 
दिस , दिवि, अग्नि इत्येतेभ्य उत्तरस्य स्थब्दस्य सकारस्य मूधैन्यादेशो 
वति ॥ उदा०~-अम्बष्ठः, आम्बषटः, गोषछठः, भूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अपष्ठः, 
षठः, वरिष्ठः, कुष्ठः, सोधष्ठः, एङः, अद्‌ गछठः मञ्िष्ठः, पुञ्चिष्ठः, परमेष्ठः, 
्दि्ठः, दिविष्ठः, अभ्निषटः ॥ 

भाषाथ श्रम्बा `" गनिभ्यः] अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सन्य, अप, 
द्र, ति, छ, रोच, शकु अदश, मञ्ज, पुञ्ञ, परमे, वरिस, दिवि, 
[ग्नि इन शब्दों से उत्तर [स्थः] स्था फे सकारको मूर्धन्य आदेश्च होता 
-॥ स्थासेक शस्य तथा आकार लोप करके श्यः" सूत्र मै निरदैश द, 
प उदाहरणं मे कप्रत्ययान्त का दी रहण होगा । अम्बष्ठः यहाँ अम्बा को 
पापो; संन (६३६५) से हस्व होगा । गोष्ठः म धयं कविधानम्‌ 
वा० र२।५८) से क प्रस्यय तथा अन्यत्र सुपि स्थः (रोरा४) सेक हृभा 
- } सब्येष्ठः मेँ हलदन्तात्‌ (६।२।७) से विभक्ति का अलुक्‌ हुजा है । 
सख कर छेने पर्‌ ष्टु पूथैवत्‌ हो दी जायेगा 1] 


एपामादिषु च ॥८।३।९८॥ 

घषामादिषु ७३॥ च अ= ॥ स~ सुषामा आदियेषां ते सुषामा- 
यस्तेषु" " बहुव्रीहिः ॥ च्रबु०- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
(भ्विसर्जनीयशद्यैवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ छथः--युषामादिषु शब्देषु 
पकारस्य भूर्धन्यादेश्ो मवति ।। उद ~--स्ोभनं साम यस्यासौ सुषामा 
परह्यः, निष्षासा, दुहामा ॥ 

साषार्थः-- [दषम] शुषामादि शब्दौ के ख्कारको [च] भी 
धैन्य आदेश्षषहोतादै॥ निस्‌ दुल्‌ के सकार को विस्जेनीय होकर 
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वा न (८३1३६) से पक्ष म सल तथा ष्टु होकर निष्षामा दुष्षामा 
बनाद्े।॥ 


एति संज्ञायामगात्‌ ॥८।३।९९॥ 


एति ५१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१।। अगात्‌ ५।१॥। ० न गः अगस्त- 
स्मात्‌ ननत्पुरषः ॥ च्रतु--सः, इण्कोः, सुम्बिसजेनीयशव्यैवायेऽपि, 
अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ | अर्थः--अगकारादू्‌ इण्कोरन्तरस्य 
सकारस्य मूरभन्यादेशो भवति, एकारे परतः संज्ञायां विष्ये ।। उदा०-- 
दर्यः सेना अस्य = हस्पिणः, वारिणः, जाुषेणी ॥ 


माषाथेः-- [अगात्‌ ] गकारभिन्न इण्‌ तथा कबं से उत्तर सकार 
को [एति] एकार परे रहते [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय मे मूर्धन्य आदेश 
होता है ॥ उदरहरणों मे ससेनाः को गोस्थो (१।२।१८) से ह्व 
हुञा हे ॥ 


यदं से सम्पूणं सूत की अनुचरन्ति ८।१।१०० तक जायेगी ॥ 


नष्षुत्राद्‌ वा ॥<।२।१००॥ 


नक्षत्रात्‌ ५।१॥ वा अ० ॥ अनु<--एति संज्ञायामगात्‌ , सः, इण्कोः, 
खम्बिस्जेनीयशन्येवायेऽपि, अपदान्तस्य सुधैन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः -- 
अगकासत्‌ परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्डादुसरस्य सकारस्य एति पशनो 
संज्ञायां विषये विकल्पेन मूधेन्धादेशो भवति । उदा०--रोदिणीषेणः, 
रोदिणीसेनः । भरिणीषेणः, भरिणीसेनः ॥ 

भाषाथैः--अगकार से परे [नक्ञवाद्‌ ] नक्षत्र वाची शब्दौ से उन्तर 
सकार को एकार परे रहते संज्ञा निषय में [वा] विकल्प से मूरषैन्य 
आदेश होता ह ॥ रोददिणी भरिणी नक्षत्रवाची शब्द्‌ है । अट्‌ कुप्वाङ> 
(८२) से णलहो ही जयेगा ॥ पूव सूत्र से नित्य प्राप्त था, 
विकल्पार्थं यह्‌ वचन हे ॥ 


हस्वात्तादौ तद्धिते ॥८।२।१०१॥ ` 
हस्ात्‌ ५।१॥ तादौ ५।९। तद्धिते ५९।। स<--तकार आदि्यैस्य 
स तादिस्तस्मिन्‌ ` बहुनीहिः ॥ श्रनु---सः, इण्कोः, नुम्विसजेनीयशव्यै- 
बयेऽपि, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ | चर्थः--हृस्वादिण उत्तरस्य सकारस्य 
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परधैन्यादेश्चो भवति तकारादौ तद्धिते परतः ।॥ उदा०-तरप्‌-सपिष्टरम्‌ , 
यजष्ठरय्‌ । तमप्‌-सर्पिष्टमम्‌ , यजुष्टमम्‌ । तय-चतुष्टये ब्राह्मणानां 
निकेताः । तव-सर्िषटुम्‌) यचुष्ुम्‌ । तल्-सपिष्ठाः यजुष्टा । तसि 
सर्पिष्टः, यजुष्टः । स्यप~-भाविष्टयो वदधते ॥ 


मापार्थः- [हस्वात्‌ ] हस इण्‌ से उत्तर सकार को [तादौ ] तका- 
एदि [तदित] तद्धित परे रहते मूर्धन्य आदेश होता है ।। अपदान्तस्य 
क्र अधिकार होने से पदान्तसको षत्व प्राप्त नदीं था विधान कर 
दिया ॥ सर्पिस्‌ यज्ञस्‌ के स्‌ को विसजैनीय हयकंर पुनः तरप्‌ (५।३।५७) 
तमप्‌ (५।३।५५) आदि परे सदमे विसजंनीय को सत्व (८।३।३४) होकर 
पश्चात्‌ ष ष्टुल हये गया है । चवुष्टये (५1९) मे मी इसी प्रकार चतुर्‌ 
पे चदघ्याया शवयवैत (५।२।४२) से तयप्‌ प्रत्यय हुआ है } तस्य 
भावस्त्वतलौ (५।१।११८) से ख तद्‌, अपादाने चा्हीय० (५४।४५) 
पे सर्पिष्टः, यजुष्टः (१) मे तसि, तथा आविस्‌ शब्द्‌ से अन्ययात्‌० 
४।२।१०३) मेँ स्थित च्रावि्शन्दति वात्तिक से व्य्‌ प्रस्यय हुआ है ॥ 


यद्य से "तादौ" की अलुचृत्ति ८२१०४ तक जायेगी ॥ 


निसस्तपतावनातेवने ॥८।३।१०२॥ 

निसः ६।१॥ तपतौ ७।१। अनासेवने ५।९॥) स०- न आदेवनम्‌ 
अनासेवनं तस्मिन्‌" ` `नगतस्पुरषः।। चदु ०--सखः, मृधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--. निसः सकारस्य तपतौ परतो मृधैन्यादेशो भवस्यनासेवनेऽय ॥ 
आसेबनं पुनः पुनः करणम्‌ , अनासेवनं तद्‌ विपरीतम्‌ ॥ {उदा०-- निष्ट- 
मरति सुवणम्‌ ॥ 

भाषाथः-- [नितः] निस्‌ के सकार को [तपती] तपति परे रहते 
[अनासषने ] अनासेवन अथ मे मूधेन्य आदेश्च होता है | यह्‌ सूत्र भी 
पदान्ता पूवैवत्‌ है ॥ आसेबन पुनः २ करने को कहते ह, अनासेवन 
उससे ( सो निष्टपति सुषणेमः का अथै एक बार सोनेको 
तपाता है ॥ 


युष्पत्तत्तश्चुःष्वन्तः पादम्‌ ।८।२।१०३)) 
युष्मत्तत्ततश्षुःपु ५।२। अन्तःपादम्‌ १।९।) त०--युष्मत्‌ च तत्‌ च 
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ततक्ुश्च युष्पत्तत्ततष्चुससतेषु' ` इतरेतश्न््रः । अन्तः = मध्ये पादस्येति 
अन्तःपादम्‌ , अव्ययं विभक्ति (२।२।६) इत्यनेन बिभकतयर्थेऽग्ययी मावः 
समासः । श्रवु०--तादौ, सः; इण्कोः, ठुन्बिसजैनीयशब्येनायेऽपि, 
मूरधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः--इण्कोरत्तरस्य सकारस्य वादौ युष्मत्‌ 
तत्‌ , ततश्चुस्‌ इ्येतेष पर्त भूधैन्यादेसो भवति स चेत्‌ सकारोऽन्त 
पादं भवति । उदा०-युष्पद्‌-अग्निषठं नामासीत्‌। अग्निष्ठ बद्धंयामसि। 
अग्निष्टे षिवा मानाय | अप्स्वग्ने सधिष्टव (चछ ८।४३।९) } तत््‌- 
अगिनष्टद्िशवमाप्रणाति (ऋ० १०।२।४) । ततुक्षस्‌--यावाप्रथिवी निष्टतक्ष 
(ऋ० १०३१४) ॥ 

भाषा्थैः--इण्‌ तथा कवणं से उत्तर सकार फो तकारादि [युष्मचत्त 
वुः] युष्मद्‌, तत्‌; तथा तत्षुस्‌ परे रहते भूर्ैन्यादेश ह्येता दै, यदि 
वह्‌ सकार [त्रनःप्रादम्‌ ] पाद्‌ के अन्वर्‌ = सथ्य मे ब्तंमानद्योतो॥ 
उदाहरण मे सवेत्र जिसको षव हुआ है वह ऋचा के मध्य है। 
तादौ की अनुत्त होने से युष्मद्‌ को हुये जो तकाशदि आदेश वदी 
यद्य छ्यि जायेगे सो त्वाहौ पौ (५)र)€) से हा शव, लामौ 
द्वितीयायाः (८।१।२३) से द्वितीयान्त को इभा पवा तवममौ उपि 
(अर§क) से हुभा तवः तथा तेसयाविकः (८११२२) से हये तेः 
आदेश के परे रहते सरार को सूधैन्य हुभा है } तद्त्‌ कम से उदाहरग 
दिये दह । तत्‌ शब्द निपात दै, तथा ततक्षुः तश्च धातु के उ्सूमे वना 
रूप हे} षठ कर्ने पर ष्टुत हदो दी जयेगा॥ पदान्वाथंदही यद 
सूत्रमीद। 

ययँ से ध्ुष्पत्तततन्नु षु" की अनुवृत्ति ८।३।१०४ तक जायेगी ॥ 


यजुष्येकेषाम्‌ ।८।२।१०४॥। 

यजुषि ७१ एकेषाम्‌ &।२] अन्न -युष्पन्तत्तवक्षुःषु, तादौ, सः; 
इण्कोः, सुभ्वि्षजनीयरज्यवायेऽपि, मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-- 
जुषि विषये तादौ युष्मत्त्ततश्चुःषु परत एकेषामात्ार्याणां सतेन 
इण्कोरन्तरस्य सकारस्य मुधन्यादेदो भवति ।॥ उह०--अविरिष्ुम्‌ , 
अविभि्लम । अग्नि्टेऽपरम्‌, अ्निस्तेऽप्रम्‌ । अग्निष्टत्‌ , अग्निस्तत्‌ । 
अविभिष्टतष्घुः, अचिर्भिस्ततश्चुः 1 

भाषाथः--[यजुषि] यजजुचैद्‌ में तकारादि युष्मद्‌ तत्त्‌ तथा ततक्षुस्‌ 


गदः 1 अष्टमोऽध्यायः ६€७ 


परे रहते दण्‌ तथां कवगं से उत्तर सकार को [एकेषम्‌] एक = किनं 
भ >. £ ण क 

भाचायां के मत मँ मूधन्य आदेश होता हे ॥ एकेषाम्‌ महण विकल्पा 
है, अथौत्‌ एक के मतमें होता दै, एक के मतमें नदीं सो पक्ष मे षठ 
नदीं होता ॥ पूर्ैवत्‌ पदान्ताथं यह सूत्र भी है।। सको धिसजैनीय 
त्पश्चात्‌ पूवेबत्‌ सल (८२।२४) होकर षट हुआ है 

यदह से ९एकेषामू" की असुवृत्ति ८।३।१०६ तक जायेगी ॥ 

स्तुतस्तोमयोरछन्दसि ॥८।३।१०५॥ 

स्तुतस्तोमयोः ६।२॥। छन्दसि ७}१॥ स~ स्तुत्त= इत्यप्रेतरेतद्रन््रः ।। 
= पकेषाम्‌ , सः, दणोः, सुम्विसजेनीयशव्यवायेऽपि, अपदान्तस्य 
धन्यः, संहितायाम्‌ ।॥। अ्थः-- इणुक्वगाभ्यासुत्तसस्य स्तुत, स्तोम 
(सयेतयोः सकारस्य छन्दसि विषय एकेषामाचायांणां सतेन मू्ैन्यादेशो 
पवति ।॥ उदा०--तरिभिष्टुतस्य) त्रिभिस्तुतस्य । गोष्टोमं पोडशिनम्‌ , 
गस्तोमं षोडशिनम्‌ ॥ 

माषार्थः-- इण्‌ तथा कवे से उत्तर [स्ुतस्तोमथोः | स्तुत तथा स्तोम 
ह सकार को [खन्दसि] वेद्‌ विषय मे कई आचर्यो के मत मं सूरभन्य 
गादेशच होता दै ॥ पूर्दवत्‌ यहाँ भी एकेषाम्‌ प्रहण से विकल्प होता दै ॥ 
दादि" लश्षुण प्रात्पदाधोः (८।३।११९) से प्रतिषेध प्राप्न था, तदथं यदं 
धान द ॥ 

यँ से छन्दधिः की असुध्रत्ति ८।३।१०६ सक जायेभी ॥ 

0 
पूषपदात्‌ ॥८।३।१०६॥ 

पूषैपदात्‌ ५।१॥ स०~-पूवैव्वादः पद पूमैषद्म्‌ तस्मात्‌. ` क्मेधार- 
तप्पुरुषः ॥ अद्व>--छन्दस्ति, एकेषाम्‌, सः, इण्कोः, सुम्विसजेनीय- 
रञ्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ छरैः पूर्वपदस्था- 
नमिनत्तादुत्तरस्य सकारस्य मूर्धैन्यादेशो भवति छन्दसि विषय एकेषामा- 
याणां मतेन. उदा०-द्धिषन्धिः) चिषर्धिः, मधुष्ठानम्‌, द्विषाहस्रं 
वन्वीत } पक्चै-द्विसन्धिः, चिसन्विः, मधुस्थानम्‌ , द्विसाहस्चं चिन्वीत ॥ 


१. स्तोम शब्द में श्रत्तिस्तुर (उखा १।१४०) से मच्‌ प्रत्यय ष्ट घातरुसे 
भरा है, रतः पदादि लक्षण निषेध प्राति थी । स्तुत क्तान्तदहै ही । 
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माषायथैः--[परवपदात्‌ ] पूवपद में स्थित निमित्त (इण्‌ तथा कव्‌ 
से उत्तर सकार को वेद्‌ विक्य मे क आचार्यो के सत मे मूर्धन्य भः 
होता दै । द्विषन्धिः, त्रिषभ्धिः मँ षष्ठीतस्पुरष अथवा बहुरीहि सम्‌ 
हः} सधुष्ठानम्‌ मे षश्री समास, तथा द्विषाम्‌ मै तदिता्थ० (२११५ 
से समास हुञा है, अतः तच मषः (४।३।५३) से अण्‌ एवे सङ्ख्याया 
(७)३।१५) से उत्तरपद को वृद्धि हुई है ॥ पूषेवत्‌ यद्य भी विक 
होता ह ॥। 

यहो से ूर्पदात्‌' की अचुव्तति ८।३।१०६ तक जायेभी ॥ 


मः ॥८।३।१०७॥ | 

सुगः ६।९ अु० -पूतैपदात्‌ , छन्दसि, सः, इण्कोः वभ्विसऽ 
सीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्न्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः पूर्वेपः 
स्थाज्निभिन्तादुन्तरस्य सुखः सकारस्य छन्दसि विषये मूर्वै्यादेक्षो भवति | 
उदा०-अंभीषुणः सखीनाम्‌ (ऋ> ३९१२) । ऊध्ै ऊपुण 
(ऋ ० १।३६।१३) ॥ 

भाषार्थः पूरैपद समे स्थितं निमित्त से उत्तर [सुनः] सुन्‌ निपात वे 
सकार को वेद्‌ विषय में भूधैन्य आदेश होता है।॥ इकः घुरि 
(६२।१३२) से पुत्र से पृथै को दीर्घं तथा नश्च धातुस्थो० (८४२8) से 
नस्‌केनकोणहुभादहै। 


सनोतेरन. ॥८।३।१०८॥ 


सनोतेः ६।१। अनः &।१॥ स०-अविद्यमानो नकाय यस्य स अन्‌ 
तस्मात्‌ ` बहुत्रीहिः ॥ अगु --पूर्वैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः, सुभ्व 
सजेनीयकव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्षन्यः, संहितायाम्‌ । त्र्थः-- 
अनकारान्तस्य सनोतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छन्दसि विष्ये ॥ 
उदा०- गोषाः, चृषाः ॥ | 

माषाथैः- [जनः] अनक्ायन्त (नकार भिन्न) [सनोतेः] सन्‌ धातु 
के स्कार को वेद विषय मै मूघैम्य आदेश होतादै।॥ सिद्धि सूत्र 
३।२।&७ मे देखें । सन्‌ धातुके च्‌ को आख दहो जने से अनकासन्त 
सन्‌ उदाहरणों मेँ दै ।। एवेष्दात्‌ से दी षत सिद्ध था पुनः यह्‌ सूत्र 
नियम करता दै कि अनकाराम्त सन्‌ को दी षस हो' । । 
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सहेः परतनत्तीम्यां च ।८।३।१०९॥ 


सहेः ६।१॥ परतनत्ताभ्याम्‌ ५।२ च अ० ॥ स= रतना च ऋतञ्च 
पृतनत्ते, ताभ्या "इतरेतरः ॥ अचु०-पूर्मेपदात्‌, छन्दसि, सः 
अपदान्तस्य मूर्षैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथंः-एतना ऋत इत्येताभ्या- 
मुन्तरस्य सदेः सकारस्य ह्धन्दसि विषये मूधैन्यादेशो भवति ।॥ उदा०-- 
प्रतनाषाहम्‌ , ऋतापाहम्‌ ॥ 


माषायैः- [पृतचरत्तम्याम्‌ | परतना तथा ऋत शब्द्‌ से उत्तर [च] 
भी [सहः] सह्‌ धातु फे सकार को वेद्‌ विषय म भूधेन्य अदेङ्‌ होता 
ड ॥ उदाहरण म सद्‌ से छन्दसि सहः (३१२६३) से ण्वि प्रत्यय तथा 
ऋत को श्रन्येषामपि (६।३।१३५) ते दीष हुआ हेः । द्वितीयान्त के ये 
रूप दै ¦ इण्‌ से उत्तर न होने से पूर्वपदात्‌ से प्राप्त नदीं था, विधान 
कर दिया ॥ 


न रपरघुपिचुजिष्िस्परहिसवनादीनाम्‌ ॥८।३।११०॥ 


न अ० ॥ रपर ` दीनाम्‌ &1३॥ च °--रः प्ररो यस्मात्‌ स रपरः, 
वहुव्रीहिः } सवनसादिर्यषां ते सवनाद्यः, वहुव्रीहिः } रपस सूपिश्च 
सश्च स्पश स्प्रहि्च सवनाद्यश्च रपर "द्यस्तेषा' " "इतरेतरदनद्रः ॥ 
तरनु०--सः, इण्कोः, तुम्विसजेनीयशब्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
संहितायाम्‌ 1} अथैः--रेफपरस्य सकारस्य, सपि सजि, स्एशि, स्छहि 
येतेषां सवनादीनाच्न सकारस्य मूर्धन्यो न॒ मवति ॥ पुकपदात्‌ 
(८३।१०९) इति प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- रपरः-विखंसिकायाः 
काण्डं जुह्योति । विखब्धः कथयति । सृपि-पुरा करस्य विपः । सुजि- 
वाचे धिसजनात्‌ । स्प्रशि-दिवस्प्रलम्‌ । स्प्रहि-निस्परहं कथयति } सवना- 
दीनाम्‌-सवने सबने? सूते २ सामे २॥ 


भाषार्थः-[रपर ` "दीनाम्‌ ] रेफ परे ह जिससे उसके खकार को 
तथा सुष्ल, सूज, ट, रद्‌ एवं सवनादि गणपित शब्दों के सकार 
को भूषेन्य आदेश इण्‌ कवगे से उत्तर [न] नदीं दयता ॥ प्रवेपदात्‌ से 
प्राप्ति का यह प्रतिषेध ड 1 विस्ंसिकायाः (६१) यहाँ वि पूवैक ससु 
से संज्ञायाम्‌ (२।२।१०९) से ण्ुद्‌ हज ६ ¡ पिखन्धः चन्भु धातुं के 
त्त का रूप दै । ग्रनिदितां= (६1४२४) से नलोप, षस्त (८रो४०) 
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से धत्व एवं जश्टव (८४।५२) व्‌ होकर षिश्चल्थः वना ह | यस्य विभाषा 
(७ २।१५) में इद्‌ प्रतिषेध भी यद्य जानें । यहो स्‌ से परेरेफदै॥ 
"विसृपः" मे छितेः० (३।४।१७) से कसुन्‌ तथा विसजेनात्‌ मे ल्थुर्‌ 
दे । िविर्र्‌ मे सशो ऽद (३।२।५८) से किन्‌ हा हे द्वितीयान्त 
चभ यह्‌ रूप है । ततपुरपे छति० (६।३।१२) से यह विभक्ति का अलुक्‌ 
भी हा दै । निरदम्‌ स एरच्‌ (२।३।५६) से अच्‌ प्रत्यय त्थाणि 
कालोप (६४५१) हृञा दै । षन्‌ को स्थुट्‌ सप्तयन्तं न्नै सवने 
रूप ह, वीप्सा म द्वित सर्ब हभ दे । पूङ्‌ काक्त में सूत तथा 
उणादि ११४ से सोम बना है ॥ 
याँ से न' की अमुषृत्ति ८।३।११९ तक जायेगी ॥ 
सात्पदाद्योः ॥८।३।१११॥ 


सात्पदायोः ६।२॥ प्र--पदस्य आदि; पदादिः, पष्ठीतलुरुषः | 
सात्‌ च पदादिश्च साष्दायौ तयोः. -इतरेतश्दनद्रः ।॥ अदु०--न, सः, 
इण्कोः, सुम्विसर्जनीयक््यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः--सात्‌ इत्येतस्य पदादेश्च सकारस्य मूधैन्यादेशो न भवति ॥ 
भदेशश्रत्यययोः (८।२।५९) द्यतेन प्रप्त प्रतिपिध्यते ॥ उ्दा०-- सात्‌- 
भभ्निसात्‌ › दधिसात्‌, मधुसात्‌ | पदादेः-दधि सिच्नति, मधु सिश्चति ॥ 

भाषार्थः - इण्‌ तथा कवग से उन्तर [सात्प्राद्यीः] सात्‌ तथा पद्‌ 
के आदि के सकार को मूर्धन्य आदेश नदीं होता | विभाषा साति तस्ये 
(५।४।५२) से साति प्रत्यय होता है, अतः प्रलयय का सकार होने से 
पत्व भ्रात था, निषेध कर दिया, एवं पदादि से आदेश्च रक्षण (८।३।५६) 
पर्ब की जो प्रापि थी उसका निषेध होता दै! पिच्‌ धातुकेष्‌ को 
स्‌ हा है, अतः सिच्तिकास्‌ आदे का स्‌ हे} शे मुचादीनाम्‌ 
(५१५९) से त॒म हेकरसि ठम्‌ च्‌ अ ति~ रचुत्म ह्योकर सिति 
वन गया ॥ 


सिचो यहि ।८।३।११२॥ 
` सिचः ६।१॥ यङः ७] श्रवन, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । श्रथः इण्योरुत्तरस्य सिचः सकारस्य यद्धि परतो 
मूधेन्यादेशो न मवति ॥ उदा० -सेसिच्यते, अभिसेसिच्यतत ॥ 
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माषार्थः--दइण्‌ तथा कवगै से उत्तर [धिचः] स्सिच्‌ के सकारको 
[यजि] यजः परे रहते मूघेन्य अदेश नहीं ह्येता ॥ सेसिच्यते मे श्रादेध- 
प्रत्यययोः (८।३।५९) सेस्िकेस्‌ कोष प्राथ, तथा उपर्य्‌ 
सुनोति (८।२।६५) से अभिसेखिश्यते में प्राप्त था, निषेध कर दिया ॥ 


सेधतेग॑तो ॥८।३।११३॥ 
सेते: ६।१॥ गतौ ५११ अनु---न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः-- गताव वन्तेमानस्य सेधतेः सकारस्य 
मूधेन्यादेशचो न भवति ॥ उदा०--अभिसेधयति गाः, परिसेघयति गाः ॥ 


माषाः [यतौ] गति अथे से वर्तमान [सेधतैः] षिध गयाम्‌ धातु 
के सकार को मूधन्य आदेर नदीं होता ॥ पिधू शास्त्र माङ्गल्ये च तथा 
(पध गत्याम्‌ इन दोनों धातुजं का उपतर्मात्‌ सुनौति० (८।३।६५) के 
सिध निर्देश से वहां र्हण हो सक्ता है, अतः उस सूत्र से उभयत्र षट 
्राप्नि थी; गति अथं वले पिध का निषेध कर देने से यदह पिष गत्याम्‌ 
वाके सिध्‌ को षत्व नदीं हुभा ॥ 

प्रतिस्तव्धनिस्तब्धौ च ॥८।३।११४॥ 

प्रतिस्तन्धनिसन्धौ १।२॥ च अ ॥ श्रतुण्--न, सः, इण्को 
अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथः-- प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्यत्र 
भूधैन्याभावो निपास्यते ॥ स्तन्भेरितति प्रापे प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- 
प्रतिस्तव्धः, निस्तव्धः ॥ 

भाषाथः--[रविस्तन्धनिस्तन्पी | प्रतिस्तब्ध निस्तव्ध शब्दों सै [च] 
भी मूधेन्याभाव निपातन है| स्तन्मैः (८२६५) से ष राप्ठिथी 
निषेध निपातन कर दिया 1 स्तन्भु के नका खोप (६।४।२४) तथा निष्ठ 
के तको धत्व एवं जश्ठव (८1 ४।५२) द्लोकर प्रतिस्तब्धः निस्तच्धः 
बना है 

सोटः ॥८।३।११५॥ 

सोढः ६।१॥ भवु०- न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूमयः, संहिता- 

याम्‌ 1} भथैः--सोद्‌ इत्यस्य सकारस्य मूरधन्यादेद्ो न भवति ॥ सोदभूत 


सदधाुरत्र गृह्यते सोद _ इत्यनेन ॥ उदा परिसोढः, परिसोदुम्‌ , 
परिसोढन्यम्‌ ॥ 
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माषाथैः--[ सोढः] सोद्‌ के सकार करो मूर्धन्यादेश नदीं होता ।! ए 
धातु का ठस धत्व ष्टुल्वादि करे जो सोद्‌ रूप वनता है, उसका 
यरो सूत्रम निर्देश करदियादे) एरिनिषिभ्यः तवरितः (८।३।५ 
से यहो षद्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ सहिक्होचेद= (£।३।११० 
से सह्‌ के अवर्ण को ओत्त होकर परिसोढः आदि प्रयोग बतेगे । दो 
ह्ये दः (८।२।३१) आदि से दलादि काय बहुत बार दिखाया इ 
्वुका हे । 


स्तम्धसिषुसहां चि ।॥८।३।११६॥ 
स्तम्भुसिवुसह्यम &}२।} चडि ५।१।। स ०-- स्तम्भश्च सिवुश्च स्‌ = 
स्तम्भुसिबुसदस्तेषा' ` इतरेतरः ।॥ अनु =-- न, सः, इण्कोः, अपदान्त 
स्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--क्तस्पु, सिघ्ु, सषु इत्येतेषां सकार 
चडिः परतो मूधैन्यादेश्चो न भवति 1 स्नन्मैः (८३६७) परिनिषिभ्यः८ 
इति च प्राप्ते प्रतिषिध्यते | उद्‌ा०--स्तम्भु--पयैतस्तम्मत््‌, अभ्यत 


स्तम्भत्‌ | सिवु - पयेसीषिवत्‌, न्यसीषिवत्‌ } संह पयंसीषहत्‌ 
न्यसीषहत्‌ ॥ 


भाषायै स्तस्पुसिवुच्रह्यम्‌ ] स्वम्ु, षिवु, तथा षह धातु के 
सकार को [चडि] चङ्‌ परे रहते मूेम्य आदेश्च दीं होता ॥ स्तम्भु को 
स्तन्मैः (८३।६७) से तथा अन्यो को परिनिविभ्यः (८।३।७०) से षस 
प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया } उपसग सै उन्तर इनके अभ्यास के सकार 
को स्थादिषस्यातेन च> (८।३)६४) से तथा सिवादीनां (८।२।५१) सै 
अट्‌ के व्यवायमें भी षठ्व प्रापि थी, प्रतिषेध दो गया} अभ्याससे 
उन्तर तो त्रादेश> (८३५६) से षख हयो दी जायेगा ॥ णिजन्त के लुङ 
मे सिद्धिर्याँ बहुत बार परिः ६।१।११ आदि मे दिखा चुके दँ तद्रत्‌ ययँ 
भी जाने । पथेतस्तम्भत्‌ मे शरपूवीः सयः (७४६१) से अभ्यास का 
खय्‌ शेष रदा है । क्तिच्‌ को खतूपध गुण तथा सह्‌ की उपधा को वृद्धि 
णिच्‌ परे इई थी, सो दोनों को णौ चडयु० (५।४।१) से हस्य एवं 
सन्वद्भाव होकर अभ्यास को अपीपचत्‌ के समान इत्वादिं कायें 
हए है ॥ 
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सुनोतेः स्यसनोः ॥८।३।११७॥ 


सुनोतेः ६।१। स्यसनोः ७२ त --स्यश्च सन्‌ च स्यसनौ तयोः' * 
हतरेतरष्न्धः ।॥ श्रतुज-न, सः, दृण्कोः, अपदान्धस्य मृधेन्यः, 
तंहितायाम्‌ ॥ अरथः--स्ये सनि च परतः सुनोति; सक्रारस्य मूर्धन्यादेकषो 
त भवति ॥ उदा०-अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्‌ (लङ्‌ ) 
पयेसोष्यत्‌ । सनि-अभिसुसूः ॥ 

भाषा्थः--[स्यघ्ननीः] स्य तथा सन्‌ परे रहते [छनोतेः] सुनोति 
(पुन्‌ ) के सकार को मूधैन्य आदेश नदीं होता ॥ उपरा सुनोति° 
(८।३।६५) से ष प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया । सन्नम्ब के उदाहरण 
मे अभि सुसू षः परि० १।२६ के चिचीषति के समान वना । पश्चात्‌ 
सुसू षः की धातु संज्ञा होकर उससे क्विप्‌ (३।२।७६) हुआ । विबप्‌ 
का स्बापदारी खोप एद अतो लोपः (६।४४८) खगकर्‌ तथां षट के असिद्ध 
दोजनेसे षू को स्‌ मानकर रत्व विसजेनीय दोकर अभिञुसू 
बन गया ॥ 


सदेः प्रस्य किरि ॥८।३।११८॥ 
सषठेः ६।१॥ परस्य &।१॥। लिटि ५।१॥ चवु<- न, सः इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिताप्राम्‌ ।॥ अथैः-- सदेः धातोर्टिटि परतः परस्य 
सकारस्य मूर्धन्यो न मवति।॥ उदा०-अभिषसाद, परिषसाद्‌, 
निषसाद, विषसाद ॥ 


भाषाथैः-- [लिटि] दिदि परे रहते [तदः] षद्‌ धातु के [परष्य] 
पर्‌ बाले सकार को मूधेन्य आदेश नहीं होता हे ॥ दटिद्‌ में द्विवैचन करं 
तेने परदो सकारो जाति है, तो स्थादिष्भ्या० (८३६४) सूत्र से 
अभ्यास के व्यवायम भी सर्दिरभतेः (८३६६) से पर वाके सकार 
को षत्व प्राप्त था, निषेध हो गया } पूवे बाले सकारको तो सरिरप्रतैः 
से षत्व हो दी.जायेगा, सर्योकि यूँ पर बाले का ही निषेध दे ॥ 


निन्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा छन्दसि ॥८।३।११९॥ 


निन्यसभिभ्यः ५।३।॥ अड्व्यवाये ५।९ वा अ० ॥ छन्दसि ७ १॥ 
स~ निश्च विश्च अभिश्च निव्यभयस्तेभ्यः""इतरेत्द्रन््ः । अदा 
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ठ्यवायोऽद्ठयवायस्तस्मिन्‌ " "तृतीयातत्पुरुषः ॥ श्र ०- न, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । अर्थः--नि, वि, अभि इत्येतेभ्य 
उपस्ेभ्य उत्तरस्य सकारस्याडव्यवाये छम्दसि विषये विकल्पेन 
मू्न्यादरेशो न अवति ॥ उदा०--्यपीदत्‌ पिता नः} व्यषीद्त्‌ पिता 
नः। व्यष्टौत्‌ , अभ्यष्टौत्‌ । पक्षे-न्यसीदत्‌ (ऋ> ८।८१।१) व्यसीदत्‌ , 
उयस्तौत्‌ , अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


माषाथेः--[विष्यभिभ्यः] नि, वि तथां अभि उपसर्गो से उन्तर 
सकार को [अड्व्यवाये] अद्‌ का व्यवधान होने पर [छन्दत] बद्‌ 
विषय मे [क्र] विकल्प से मूैन्य आदेश्च नदीं होता ॥ अर्थात्‌ विकल्प 
होता है. ॥ पूर्वं सूत्र से “सदेः की अनुवृत्ति नहीं आ री, अततः सामान्य 
रूप से इन उपसर्गा से उत्तर सकार को पल का विकल्प हता है । 
दस प्रकार जिस किती सूत्रसेष्सवकी प्राप्ति हो उसी का छन्द्मे 
पक्षम प्रतिषेध हो जातादे) पदुह्ेको पराप्राष्मा० (५|३।७८) सै 
सीद्‌ आदेश होकर खडः में न्यषीदत्‌ जदि प्रयोगवनेद्ै,सो सदिरप्रतेः 
(८) २1६६) से नित्य षलख प्राप्त था, विकल्प कर दिया । व्यष्ठौत्‌ आदि 
भ उपसगात्‌ घुनो° (८३।६५) ॐ नित्य प्राप्ति थी, विकल्पं कर दिया । 
विअ स्तौ त्‌= (ठ्‌) व्यष्टौत्‌, उगरस्तौत्‌ उतो विः (५।३।८९) से 
वृद्धि एषं शप्‌ का लुक्‌ (२।४।५२) होकर बन गथा है ॥ 


॥ हति त्रतीयः पादः ॥ 


[एष 
मस ग 


चतुः पादः 


रषाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१॥ 


रषाभ्याम्‌ ५।२॥ नः हेश णः १४ समानपदे ५।१।॥ स 
स ष्य रषौ, ताभ्यां" 'इतरेतरद्रन््रः | समानश्च तत्‌ पदञ्च समानपद 
तस्मिन्‌ ` -कमेधारयत्पुरुषः ॥ चरनु---संहितायाम्‌ | च्र्थः- रेफष- 
काराभ्यासुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन्‌ पदे, एकस्मिन्नेव 
पदे चेन्निमित्तनिमिन्तिनौ मवतः ।॥ उदा०-रेफात्‌-आस्तीणीम्‌ , 
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पसीणेत्‌ ! छकारान्तवैतिरेफशरुतिमिव्यापि मवति भातृणाम्‌ पितृणाम्‌ । 
कायत्‌--कुष्णाति, पुष्णाति, य॒ष्णाति \ 


सापायः--[रषाभ्याम्‌| रेफ तथा पकार से उन्तर [नः] नकारको 
शः] णकार दोता है [समानपदे] एक दही पद सं, अथात्‌ निमित्त 
जिसके रेफ षकार को मानकर णव हि रहा दै) एवं निमित्ती (जिसको 
सहो रहा है) दोनोणएकदीपद सें हौ, भिन्न रपद मे नीं तो एक 
[वद्‌ का पयायवाची ययँ समानः पद्‌ है| आ्वीणेम्‌ विीर्णैम्‌ की 
सदधि सूत्र ७।१।१०० मेँ देखें } यदो इव॒ रपरस्व करके रेफ से उन्तर 
(कोण्‌हुभ है| छकारगत रेफश्रुति को मानकर भीनकोण दहो जाता 
| यथा मातणाम्‌ पिवृणाम्‌ | दुष्णाति आदि मे श्ना विकर्ण 
२।१।८१) हज दै, यसी च्‌ को षक्र सै उत्तर णल हो गया है ॥ 


यद्य से श्षाभ्यां नो शः फी अचुद्ठत्ति ८४।३८ तक जायेगी ॥ 
अट्‌ङप्वाड्‌ुस्न्यवायेऽपि ॥८।४।२॥) 


अटद्ुप्वाङःलुम्ब्यवाये ५५।९॥} अपि अ० ॥ तथ्‌ चदु पुश्च 
ग्ध च तुम्‌. च अट्‌" ` नुमः, इत्येतेग्यैवायोऽट््यवायस्तस्मिन्‌ ' "टन 
रमतृतीयातद्पुरुषः।। चदु --र्पाभ्यां नो णः, संहितायाध्‌ ॥ अथः-- 
पद्‌, कु; पु, आङ, सुम्‌. इ्येतेव्यवायेऽपि रेपपकारम्यासत्तश्स्य 
(कारस्य णकासदेश्चो भवति ॥ उदा०-अडन्यवाये- कर्णम्‌ , हरणम्‌ । 
रिणा, गिरिणा । इरुणा, गुरुणा } कवगैव्यवाये--अकेण, मूखेण, 
र्ण, अर्घेण } पवमैव्यवाये--दुर्पेण, रेफेण, गर्भेण, चस्मणा, वम्मेणा । 
गङ्उ्यवाये--पर्याणद्धम्‌ , निराणदम्‌ । लुम्न्यवाये-वृंदणम्‌, बृंहणी- 
म्‌॥ 

माषाथः-रेफ तथा षकार से उन्तर [च्रटकु' ` वाये] अद्‌ (ग्रस्या- 
र) इ = कवर्गं, पु = पवगै, आङ्‌ वथा जुम्‌ को व्यवधान ह्योने पर 
अपि] भी नकार को णकार हो जाता दै) करणम्‌ आदिमे रेफ एवं 
(के मध्यमे, इ, उ (अद्‌) का व्यवधानदै सौ भी णल दहो गथा 
£ । अकण आदि मँ रेफ से उत्तर कवग एवं छद्‌ "ए का व्यवधान है, 


४६५ 


१. ये कऋछकारे रेफप्रुति नाद्रियन्ते तेषां मते च्कारप्रहणमव सूत्र उपसंख्यायते । 


„ - 
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तो भी णत्व हो गया ॥ अद्‌ आदि का व्यवधान चाहे प्रथक्‌ प्रथक्‌ का 
हो याअट्‌ कवगीदि का समुदित रूप मेँ हयो यथा अरकैण आदि मै कवं 
एवं अट्‌ का है, प्रस्येक अवस्था भँ णख हो जाता है ॥ नद्धम्‌ की सिद्धि 
सूत्र ८।२।२५ में देखें । तद्वत्‌ परि आ नद्धम्‌ = यँ अट्‌ एवं जड के 
उ्यवधान मे भी णस होकर पर्याणद्धम्‌ निराणद्धम्‌ बनं गया । बृहि को 
इदितो वरम्‌० (५१।५८) से तुम्‌, एवं नश्चापदान्तस्य० (८।३।२४) से 
सुम्‌ को अनुखार होकर बृंहणम्‌ , वुंदणीयम्‌ बना है, सो यहं जुम्‌. एवं 
अट्‌ के व्यवधान मे भी णस हो गया है । यदह ककार अन्तगंत रेफ 
श्रुति है. उससे उत्तर व्यवधान मँ भी णत हो गया ॥ 
यदहो से सम्पूणे सूत्र की अनुचरन्ति ८।४।३८ तक जायेगी ॥। 


पू॑पदात्‌ संज्ञायामगः ॥८।४।२॥ 


पूवैपदात्‌ ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१।। अगः ५।१।। स---अविधयमानो 
गकारो यस्मिन्‌ स अग्‌ तस्मात्‌. ` बहुत्रीहिः ॥ श्रदु---रषाम्यां नो 
णः, अदूङप्वाङुम्न्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथै---गकारवर्जितात्‌ 
पूवैपदस्थान्निमित्तादुत्तरस्य नकारस्य णकार अदिशो भवति संज्ञायां 
विषये ॥ ग्दा०- द्रूणसः, वार्घणसः, खरणसः, सुषणला ॥ 

मापाथैः-- [अगः] गकार भिन्न [पूव॑पदात्‌ 1] पूवपद मे स्थित निमित्त 
से.उन्तर _ [संज्ञयाम्‌ | संज्ञा विषय मे लकार्‌ को णकारादे होता दे || 
पू सूत्रसे गकार के व्यवधान मेभी प्राप्ति थी, (अगः प्रतिषेध कर 
दिया 1 रषाभ्याम्‌ (८।४।६) से समान पद्‌ (एक दही पद्‌) मे ही णस 
्राप्चि थी, यहो पैपद्‌ मे स्थित निमित्त से उत्तर उन्तरपद्‌ को भी णत्व 
विधान कर दिया ।} सिद्धि ५।४।११८ सूत्र मे देखें । सभी उदाहरणों 
मै बहुत्रीहि समासदहै, एवं॑ये किीकी संज्ञाय है! वार्धीव नासिका 
यस्य स = वादु्रीणसः मृगविदोष को कहते है ॥ 

यदय से वपात्‌ की अलुबरत्ति ८।४।१३ तक तथा स्सं्नायाम्‌' की 
८।४४ तक जायेगी ॥ । 


वनं पुरगामिश्चकासिधकाश्चारिकाकोटरप्रेम्यः ।८।४।४।। 


वनम्‌ १।१॥ षष्ठीस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा |! पुरा तरेभ्यः ५।३॥ 
स्०-पुरगादच. सिश्रकाश्व सिघरकाश्व शारिकास्व कोटराश्च अभे च 
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पुरा" ` श्रयस्तेभ्यः ` इतरेतरः । अनु---पूवेपदात्‌ संज्ञायाम्‌ , 
पाभ्यां सो णः, अटुष्कुप्वाङ्नुम्न्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । च्रथ॑ः--पुरगा, 
मेश्रका, सिध्रका, सारिका, कोटर, अग्रे इत्येतेभ्यः पूैपदेभ्य उन्तरस्य 
बरनरन्दस्य नकारस्य णकारादेशो भवति संज्ञायां विषये | उदा०-- 
रगावणम्‌ , भिश्रकावणम्‌, सिप्रकाबणम्‌ , शारिकरावणम्‌ , कोटशवणम्‌ , 
भ्रेचणम्‌ ॥ 

माषाथः-- [पुरग मेभ्यः] पुरगा, भिश्रका, सिध्रका, शार्कि, 
णेटरा, अग्रे इन शब्दौ से उत्तर [वनम्‌ | वन शब्दं के नकार को 
7कारदेश्च संज्ञा विषय मेँ दोहा है ।॥ चुरावणम्‌ आदि मे षष्ठी समास 
ह । उदाहरणं मे वनगिर्योः (६।३।११५) से पृवेपद को दीषे हुआ है । 
भमरेवणम्‌ मै वनस्य अग्रे यद्यं षष्ठी समास करफै राजदन्तादिषु> 
(२२।३१) से वनम्‌. का परनिपात तथा हलदन्तात्‌ सप्तम्याः (६।३।५) 
प अग्रे की सप्तमी का अलुक्‌ हृभा है ॥ 

यँ से चनम्‌" फी अचुव्रत्ति ८1४}£ तक जायेगी ॥ 

परनिरन्तःरेषुष्टक्षात्रकाष्यंखदिरपीयुकषाभ्योऽ 
संज्ञायामपि ॥८।४।५॥ 


प्रति ` क्षाभ्यः ५।३। असंज्ञायाम्‌ ५।१।। अपि अ० ।} सरन--प्रनि° 
त्यत्रे्रेतस्टनद्रः । असन्ना इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः । च्रतु>=--वनम्‌ , 
(वेपदात्‌ , अरूङुष्वाङरंस्ब्ययायेऽपि, रषाभ्यां चे णः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्रथः प्र, निर्‌ अन्तर्‌ , शर, इष्यः प्ठक्ष, आम्र, कष्य, खदिर, पीयुक्षा 
स्येतेभ्य उत्तरस्य वनश्षब्द्स्य नकारस्य संज्ञायामपि, असंज्ञायामपि 
कारदिश्चो भवति | उदा० --प्र-प्रणे यष्टटख्प्‌ | निर्‌-निवणे प्रति- 
रीयते | अन्तर्‌-अन्तवणे } शर-शरवणम्‌ } इष्-दृष्ववणम्‌ । प्ठक्ष- 
सक्षवणम्‌ । आन्र-आश्रवणम्‌ | काष्यै-काष्यवणम्‌ | खदिर-खदिर 
पणम्‌ । पीयुक्षा-पीयूक्षावणम्‌ ॥ 

माषाः परनि" "काभ्यः पर, निर्‌, अन्तर्‌, शर, इध्चु, प्क्ष, 
भार, कायै, खदिर, पीयुक्षा इनसे उत्तर षन शब्दं के नकार को 
असंज्ञायाम्‌ ] असंज्ञा विषयमे मी तथा अपि प्रहण से संज्ञा विष्य 
मर [अगि] भी णकार आद्ेश्ष होता है ॥ प्रवणे तथा निवेणे में कुगति- 
7दथः (२२१८) से समास इजा है | अन्तवणे म विभक्त्यथे में 
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अव्ययीभाव (२।१।५) समास तथा अन्यो मरे षष्ठी समास हआ दै ! २ 
दाब्द संज्ञा भौर असंज्ञा दोनो रूपमे दैः ॥ 


विभाौपधिगनस्पतिस्यः ।८।४।६। 


विभाषा १६९} ओषधिवनसतिम्यः ५।२॥ त०--ओषधिरर 
वनस्पतिश्व ओषधिषनसखती, पेभ्यः""".इतरेतरन्द्रः ॥ श्रु ०-- वनम्‌ 
पूथैपदात्‌, अवृष्ुप्वाद्नुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
छ्र्थः--ओषधिघाचि यत्‌ पू्वैपदं घनस्पत्तिवाचि च सस्स्था 
ननिमिन्तादुन्तरस्य वनकषव्दस्य नकारस्य विकल्पेन णकारादेशे 
मवति । उदा---ओपधिवाचिभ्यः--दूवावणम्‌ , दूर्घाबनम्‌ । मूर्वावणम्‌ 
मूर्वावनम्‌ । बनस्पतिभ्यः--शिरीषवणम्‌, शिरीषवनम्‌ | बदरवणम्‌, 
बद्रीवनम्‌ ॥ 


साषा्थः- [छरोषधिवनस्परिम्यः] अओषधिवाची तथा वनस्पतिवार्च 
जो पूर्पद बले शब्द्‌ उनम ध्थित जो णत्व के निमित्त उससे उन्तर वः 
दाब्द्‌ के नकार को [विभाषा] चिकरल्प करके णकार आदेश्च हेता है ॥ 

हनो ऽदन्तात्‌ ॥८।४।७] 

अहः ११९ पूर्वत्‌ षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा ॥ अदन्तात्‌ ५।१॥ च ०-- 
अतत्‌ अन्ते यस्य सं अदम्तस्तस्मात्‌""बहूुल्रीहिः ।। श्रवुर--पूदैषदात्‌, 
अृकप्वास्ुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।। अथेः-- अदन्त 
यदपूवैपद्‌ तरथान्निभित्ताडुत्तरस्याहो नक्रारस्य णकार आदेशो भवति |! 
उदा०~-पूवा्िः, अपराहः |) 

माषा्थै-[अदन्वात्‌ ] अदन्त जो पूवपद उसमे स्थित निमित्त 
(रेफ पकार) से उन्तर [अहः] अरटून के नकार को णकार होता है ॥ 
सिद्धि परि० २४।२स।मे देखें । पूवै शब्द मेँ रेफ णख का निमित्त हे \। 


वाहनमाहितात्‌ ॥८।४।८॥ 


वाहनम्‌ १1९ आदिता ५।१। श्रषु०- पू॑पदात्‌, अदृषुप्वाड्‌- 
लुम्ग्यवायेऽपि, रषाभ्यां ने णः, संहितायाम्‌ ॥ व्र्थः--आदहितंवाधि 
यदपूषेपदं तर्स्था्निमित्ता्त्तरस्य वाहननकारस्य णकार आदेशो भवति ॥ 
उदा०~-इक्षणां वाहनम्‌ = इध्युवाहणम , शरवी््णम, दभेवादणम्‌ ॥ 
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भाषार्थः [श्राहिताद्‌ ] आदितबाची जो पूवैपद्‌ तरस्थ निभिन्त से 
ततर [त्राहनम्‌] बाहन शब्द्‌ के नकार को णकार आदेश दता हे ॥ 
हन शकट दस्यादि को कहते ह, ओर उसमे जो पदाथ रखा (भरा) 
ता है वह्‌ आदित कदाता है ॥ 

पानं देशे ॥८।४।९॥ 

पानम्‌. १।१॥। देरो ५५१६ श्रदु°-पू्ैपदात्‌, अटङ्खप्वा्ुम्ब्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः-- पूतैपदस्थान्निमित्ता- 
-न्रस्य पाननक्ारस्य देशाभिधाने णकार आदेशो भवति ॥ उदा०- 
7२ पानं येषा ते श्वीरपाणा उक्षीनयः } सुराप्राणाः प्राच्याः | सौकीरपाणा 
दुरकाः | कषायपाणा गन्धासः || पीयते इति पानम्‌, कृलल्युटो > 
३।२।११३) इति कमणि त्युट्‌ ॥ 

भाषार्थः-पूषैपद्‌ मेँ स्थित निमित्त से उत्तर [पानम्‌ | पान शब्द के 
कार को [देर] देश का अभिधानहयेरहाहोतो णकार आदेश होवा 
|} क्षीसपाणाः = क्षीर पान करने .बाले उशीनर देशवासी, यहं 
{शाभिधान स्पष्ट है ॥ "पानः से यदौ जो पिया जाए उखका ग्रहण 
गता ह ॥ 

यहाँ से पानम कौ अलुध्रृत्ति ८।४।१० तक जायेगी ॥ 

वा भावकरणयोः ॥८।४।१०॥ 


वा अ० | मवकरणयोः ५}२।} स-- भावश्च करगरच् भावकरणे 
चोः ` इतरेवद्र्टः ॥ अवु०--पानम्‌ , पूषेषदात्‌, अदुङ्प्नाङ्नुम्न्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-पूषैपदस्थान्निभित्ता- 
(तरस्य भावे कणे च यः पानशब्दस्तस्य नकारस्य णकार आदेशो 
वैकल्पेन भवति ॥ उदा०- भावे क्षीर्पाणं वचचेते, सीरपानम्‌ | कषाय- 
णम्‌, कषायपानम्‌ ¦ सुरापाणम्‌ , सुरापानम्‌ । करणे--क्षीरपाणः कंसः, 
तीरपानः 

माषा्थः-पूैपदं भ स्थित निभिन्तं से उत्तर [सावकरशयोः| 
राव तथा करण मे बर्तैमान जो पान शञ्द्‌ उसके नकार्‌ को [वा] 
प्रकटय से णकार अआ्रेश्च दोता ह भाव मे पान शब्द्‌ का विग्रह 
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पीतिः = पानद्‌ होगा, तथा करण तै पीयते अनेन = पानः ययँ करणा 
धिकररयोश्च (२।३।११७) से ल्युद्‌ होदा है ॥ 


यह से काः की अतुवृत्ति ८१४११ तक जायेगी ॥ 
प्रातिपदिफान्तसम्विभक्तिषु च ।॥८।४।११। 


पराति" क्तिषु ७ च अ ॥ सज-श्रातिपदिक्य अन्तः प्रातिः 
पदिकान्तः, षष्ठीतदपुरूषः । प्रातिपदिकान्तश्च नुम्‌ च विमक्तिश् 
प्राति ` "यस्तेषु" ` 'इतरेतरद््ः ।। अनु०. - वा, पूटैदात्‌ , अट्कुप्वाङ्‌ 
लुस्बयवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ |} चथः--पूरदपदस्थान्नि 
मित्तादुत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते सुमि विभक्तौ च यौ नकरस्तस्यवा 
णकारादेशो भवति । उदा<--प्रातिपदिकान्ते-मापवापिणौ, माचवा- 
पिन ¦ बुमि-माषवापाणि, माषवापानि । गीहिवापाणि, व्रीह्िवापानि । 
बिभक्तौ-मापवापेण, माचवापेन | त्रीहिवापिण, व्रीहिवापिन । 


भषाथैः--पूपद्‌ से श्थित निमित्त से उत्त [आरति क्तम्‌ | 
प्रातिपदिक के अन्त में जो नकार पथा सप एदं विभक्तिमें जो नकार 
उसको [च] भी विकल्प से णकार आदेश दता दे ।। मापवापिणौ स्ह 
माष उपपद रते वप धातु से बहुलमाभीरदंरये (२।२।८१) से णिनि 
प्रत्यय होकर माषबापिन्‌ ओं रदा } अव यह्‌ प्रातिपदिक के अन्त का 
नकार हे, सो उसे णत हो गया ¦ साषान्‌ वपम्तीति माषबापाणि यद्य 
केमरथर्‌ (३।२।१) से अण्‌ प्रस्यय होकर माष वापः बना, तस्पश्चात््‌ 
परि० १।१।४१ के इण्डानि के समान सव कायं होकर माषवापानि 
रहा । पूवैपद्‌ मे षकार णत्व का निमित्त दै, अतः तुम्‌ केन्‌ को ण 
होकर माघवार्पाण बन गया । इसी प्रकार माषवापेण मेँ (धुन (७ १।१२) 
विभक्ति का नकार दहे, सो उसे णत्व हो गया ॥ 

य्ह से श्रातिपदिकानदुन्विमक्तिषुः की अनुवत्ति ८।४।१३ तक 
जायेगी | 


एकाजुत्तरपदे णः ॥८।४।१२। 


एकाजुत्तरपदे ५५१ णः १।१॥ 2 --एकोऽय्‌ यिन्‌ स॒ ठकाव्‌ 
बहुत्रीहिः } एकाच्‌ उन्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपदस्तस्थिन्‌ बहुव्रीहिः ॥ 
त्रतु °-भातिपदिकान्ततुम्बिभक्तिषु, पूतैपदात्‌, अटङ्कप्वाङनुम्ग्यवायेऽपि, 
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हितायाम्‌ । अधः --एकाजेत्तरपदे समासे पू्वंपदस्थान्निमित्ता तरस्य 
(तिपदिकान्तञ्चभ्विभक्तिषु च यो नक्ारस्तस्य णकारादेशो मवति ॥ 
दा०- दृचरहणौ, वरच्रहणः । ुमि-- क्षीरपाणि, सुशपाणि । चिभक्तौ- 
पेण, दुरपेण ॥ 

माषाथः--[एकानुत्तरपदे ] एक अव्‌ हैः उत्तरपद भ जिस समास 
; बहो, पूथैपद भँ स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त चम्‌ तथा 
भक्ति के नकार छतो [रः] णकार आदेश होता है ॥ वृचहगौं सँ घत्र 
पपद्‌ रहते दन्‌ धातु से बभ्रु (२।२।८८) से किप्‌ हृ है । 
हों हन्‌ एक अनू वाला पद उत्तरपद मे दै | क्षीरं पिबन्ति = क्षीरपाणि, 
ह्य आतोऽनुप्० (३।२।३) से क प्रस्यय एव तौ लोप (६४९४) 
¡ आक्रार्‌ डोप होकर श्षीरपः से बहुवचन में कुण्डानि के समान 
तद्धि जाने ॥ । 

हसति च ॥८।४।१३॥ 

कुमति ५।६॥ च अ} अश्ु०-प्राहिषदिकान्तलुम्बिभक्तिषुः पूषरेपदात्‌ , 
दुढुप्वाडचुपूठ्यवायेऽपि, रपाम्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥। छरस्मिश्नस्तितत्‌ 
मत्‌ तस्मिन्‌"""मतुपूप्रस्ययः।। अर्थः -पूेपद्स्थान्निभिन्तादुन्तरस्य 
{ब्भवतिं चोत्तरपदे प्रातिपदिकान्त्स्बिभक्तिषु नकारस्य णकारादेशो 
पथति ॥ उदा०--वस््रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः । खगेकाभिणौ, वृषगा- 
मणौ । तुभि-वस््रस्य युगाणि = चस्तरयुगाणि, खरुगाणि । विभक्तौ- 
स्त्रयुगेण, खसयुगेण ॥ 

माषाथः--पूरेषद मै स्थित निमित्त से उत्तर [कुमति] कवर्भवान्‌ 
१य्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी प्रातिपदिकान्त जुम्‌ तथा विभक्ति के नकार 
नि णकार आदेश होता दै ॥ पूवे सूत्र से एकाच्‌ उत्तरपद्‌ परे रहते दी 
प्त था, अनेकाच्‌ उत्तरपद परे रहते भी हो जाये, इसलियि यह्‌ वचन 
& ॥ युग से अत इनिठनौ (५।२।११५) से इनि प्रत्यय द्येकर युगिन्‌ 
मना, पञ्चात्‌ बध््रयो्ुगिौ = वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः, ओर दसी प्रकार 
वर्मैकामिणी वृषगाभिणौ आदि रूप बने ह} युग काम आदि शब्द 
फवगेवान्‌ है ही ॥ 


उपसग॑दसमासे ऽपि णौपदेश्चस्थ ॥८।०।१४॥, 
उपसर्गात्‌ ५।१।॥ असमासे ५।१।। अपि अ०॥ णोपदेशस्य ६।१॥ 


॥ 
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घ०-न समासोऽसमासस्तस्मिन्‌ "` -नधृतव्युरुषः १ ण उपदे यस्य 
(धातोः) सं णोपदेशस्तस्य "वरहुधीहिः ।॥ अनु --अटद्ुप्वाड लम्ब्य 
वायेऽपि, स्पाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | अर्थः--उपसमस्थान्निभिनत्ता- 
दुन्तरस्य णोपदेकषस्य धातोर्यो लछारस्तस्य णकारादेशो मवति, अस- 
मासेऽपि ।! उद्ा०-असमासे-प्रममति, परिणति । सदासे-प्रणायकः, 
परिणायकः । 

माष्रथः--[उपत्र्यात्‌ ] उपक्तमै में रिथित निभनित्त से उत्तर [एोष- 
देशस्य] णकार उपदेश्च मे है जिसके देसे धातु फे नकार को [अ्तमाते] 
असमास से तथा अपि अरहणसे समासमं [च्रषि] भी णकार आदेश 
होता है ॥ प्रणायकः परिणायकः मै प्रादि (२२१८) समास हृभा दै, 
तथा प्रणमति णम धातुसेथनादै) इव प्रकार णीन एवं णम दोनों 
णोपदेश धातु 


य्य से “उपपर्गातिः की अनुचरन्ति ८।४।२२ तक जायेमी ॥ 


दहिरमीना ॥८।४।९५॥ 


दित, भीना लप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः।। अनु---उपसगौत्‌ , अदद्धुप्वा- 
ङनुम्ग्यवायेऽपि, श्पाम्यां नो णः; संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- हित मीना 
इर्येतयोर्पसर्मस्थान्निमित्तादुन्तरस्य नकारस्य णकार आदेशे चति \ 
उदा०- प्रहिणोति, प्रहिणुत: । प्रमीणातति, प्रमीणीततः \। 

भाषार्थः--उपसमै मे स्थित निभित्त से उन्तर [हिद मीना] हिव 
तथा भीनाके नकार को णकार आदेश होता दै। हि गतौ धातु से 
स्वारिभ्यः श्युः (३।१।५३) से श्नु विकरण करके सूत्र मे हित" निर्देश 
किया है, तथा मीञ्‌ हिसायाम्‌ से रना विकरण (३।१।८१) करके (मीना 
तिदे किया है । प्रमीणीत्ः में एनाके आ को ह हल्यघोः (६।४।११३) 
से दैत हुआ ड ॥ 

आनि रेट्‌ ॥८।४।१६॥ 

आनि लुक्तषष्छ्यन्तसिरदशषः ॥ खोद ५१॥ अनुः--उपसगीत्‌ , 

अट्‌ क्ुप्वाडननुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां न्ने णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः 


उपसगस्थान्निभित्तादुत्तरस्य खेडादेश्षस्य (आनि ह्येतस्य नकारस्य णका- 
रदेश्ो भवति ॥ उदा०-प्रवपाणि, परििपाणि | प्रथाणि, पस्याणि ॥ 
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माषार्थः--उपसर मे स्थित निमित्त से उत्तर [लोट्‌ ] खोडदेश जो 
रानि] आनि उसके नकार फो णकारादेश्च होता है । मेर्निः (२४१८९) 
मेमिकोनि तथा जाडुत्तमस्य० (३।४।६२) सै आद्‌ आगम दोकर जो 
आनि रूप घनता टै, उसका यद्य रहण है ॥ 


मेर्गदनदपतपदधुमाष्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वृप्तिवहतिकश्चाभ्यतिचिनोतिदेभ्िषु च ।८।४।१५॥ 


नेः ६।१॥ गद" ` देर्िषु ७}३॥। च अ० 1 स०--गद्नद्‌> इत्यचरे- 
तरेतण्न्द्रः ॥ श्रघु=--उपसगात्‌ , अदृङ्प्वाङनुम्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थ--उपसषभैस्थाननिमिनत्ताटन्तरस्य नेरत्येतस्य 
लकारस्य णकारादेशो मवति, गद्‌, नद, पत, पद्‌, घु, मा, स्यति, इन्ति, 
याति, वाति, द्राति, प्साति, वपति, वहति, शाम्यति, चिनोति, देग्धि 
दरस्येतेषु परतः । उदा०--गद-प्रणिगदतति, परिणिगदति । नद्‌-प्रणिनदत्ति, 
परिणिनद॑ति । परत-प्रमिपत्तपि, परिणिपतति } पद-प्रणिपद्यते, परिणि- 
पदयते । घुसंज्ञकसव-प्रणिददाति, परिणिददाति | प्रणिदधाति, परिणि- 
दधाति । माङ-प्रणिमिमीते, परिणिमिमीते । मेड्‌-प्रणिमयते, परिणि- 
मयते । मा इत्यनेन माडमेडोद्रेयोरपि अ्रहणम्‌ ¦ स्यति-प्रणिष्यत्ति, परि- 
णिष्यत्ति। इन्ति-प्रणिन्ति, परिणिहन्ति । याति-प्रणियाति, परिणि- 
याति । वाति-प्रणिवाति, परिणिबाति } द्राति-प्रणिद्राति, परिणिद्राति। 
प्ताति-प्रणिप्साति, परिणिप्ताति } वपर्ति-प्रणिवपति, परिणिवपति । 
बहति-प्रणिवदपति, परिणिबहति । शाम्यति-प्रणिश्याम्यति, परिणिशाम्यति। 
चिनोति-प्रणिचिनोति, परिणिचिनोति ¦! देभ्ि-प्रणरिदेश्धि, परि 
णिदेश्धि ॥ 

माषार्थः--उपस् में स्थित निमिन्त से उत्तर [नेः] नि के नकार 
को णकार आदेश होता है, [गद ` 'देग्धिषु | गद्‌, नद, पत, पद्‌, घु- 
संक्षक, तथा मा, स्यति (षो) दन्ति, याति, कात्ति, द्राति, प्साति, वपति, 
वटति, शाम्यति, (शस) चिनोति, एवं देग्धि (दिह्‌ स्पचये) धावं के 
परे रहते [च] भी । श्यः से ययँ घुखंज्ञक धातुं का ग्रहण है, एवं 
“मा से माङ णवं मेड दोनी का ग्रहण होता हे ॥ अणिद्दाति आदिकी 
सिद्धि परि० १११९ यै देखें । प्रणिष्यति भै उपसर्गात्‌ पुकति° 
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(८।२।६५) से षल हुभा है, सिद्धि वहीं देखें ! प्रणिशाम्यतिमे श 
मष्टानां० (५३)७्ट) से दीघं होता है । प्रणिदेभ्ि यदद दिद घातु के 
को दादेः (<८।ररेर) से घु तथा सषस्तथौ० (न रोः०) 
धत्व, शप्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) एवं कलां जश्‌० (८।४।५२) से ज्‌ 
गकार हभ हे । मिमीते की सिद्धि ७४।७६ सूत्र मे की है तद्त्‌ घ्रा 
सिमीते भी जाने ॥ 

यहाँ से नेः की अनुचरन्ति ८।४।१८ तक जायेगी । 

शेषे विभाषाऽकश्चादावपान्त उपदेशे ॥८।४।१८॥ 

रोषे ५।१। विभाषा १।१। अकखादौ ५।९॥ अषान्ते ७।१। उप 
देदो ५९ सक्च खश्च कखौ, इतरेतरदन्द्रः । कलौ आदी शस्य २ 
कलादिः, बहुत्रीहिः ¦ न कलादिरकखादिस्तस्मिय्‌ ` ˆ 'नजत्पुरुषः । ' 
अन्ते यस्य स षान्तः, बहुत्रीहिः । न षान्तोऽषान्तस्तसिन्‌ः ` -नजृतत्पुरुषः। 
अबु=-नेः, उपसगात्‌ , अट्कुप्वाङनुम््यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अककारादिरलकाशादिरषकारान्तश्च उपदेशे यो 
धातुः शेषस्तस्मिन्‌ परत उपसगेस्थान्निमित्तादुत्तरस्य नेर्मकारस्य विभाषा 
णकार आदेशो भवति ॥ उदा प्रणिपचति, प्रनिपचति । प्रणिभिनन्ति, 
प्रनिभिनन्ति ॥ 

भाषराथेः- उपसग सें स्थित निभित्त सै उत्तर जो [उपदेशे] उपदेशा 
मे [श्रकखादौ ] ककार तथा खकार आदि वाल नदीं है एवं [अषान्तः] 
षकारान्त भी नहीं है एेसे [ओेषे] शेष धातुके परे रहतेनिके नकार 
को [विभाषा] विकल्प से णकारादेश दोता है ॥ शेष यहो पू्ैसुत्रोक्त 
धातुओं की अपेक्षा से स्खा है सो उनसे शेष धातुं के परे रहते णस 
होगा । उदाहरणा मे पच्‌ एवं भिद्‌ धातु ककार खकार आदि वारे नहीं 
है, तथा अषान्त भी ह, अतः णत ह्ये गया ।! भिनत्ति की सिद्धि परि० 
१।१।४६ भे देखं ॥ 

अनितेरन्तः ॥८।४।१९॥ 

अनितेः ६।९॥ अन्तिः ११1 श्रवु ---उपसगात्‌ , अटृङ्कप्याङ- 
लुर्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः संहितायाम्‌ ॥ अथैः--उपसर्गस्था- 
न्निमित्तादुत्तरस्य अनितेनेच्ारस्य पदान्ते बन्तंमानस्य णकारादेशो मवति ।॥ 
उद०-हे प्राण्‌ , हे पराण ॥ 
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माषाथैः--उपसमं मे स्थित निमित्त से उत्तर पदं के [ श्नन्तः] अन्त 
मेँ वत्तेमान [अनितेः] अन धातु के नकार को णकार आदेश्च होता है ॥ 
पदान्तस्य (८1४३६) से पद्‌ के अन्त मँ णस का निषेध कियाद, सो 
उसी की अपेक्षा से यष्टौँ (अन्तः पद्‌ सूत्रम रखा है, अतः ष्पदान्त' 
एेसा सूत्राथै किया दै । इस प्रकार यह सूत्र पदान्तस्य का अपवाद है । 
अथवा अन्तः" शब्द्‌ को समीपवाची मानकर मी (यथा हलन्ताच १।२।१० 
मेहे) सुत्राथे किया जा सक्रताहै, ठेसा अथं कस्ते पर सूत्राथे दोगा 
कि--रेफ एवं प्यर्‌ के समीपस्थ अनिति के नकार को णकासदेश ह्येतां 
है, तो भ्राणिति, पराणिति में रेफ एवं मकार के मध्य भै एक वणे अः 
होने पर भी एत्व हयो जाता है । एवं पर्यैनित्ति म दो वर्णों का व्यवधान 
होने से नदीं होता । ये दोना दी पक्ष भाष्ये "अपर आह--करके 
दिखये ह ॥ 

अन धातु से किविप्‌ करफे सम्बुद्धि में हे प्राण्‌ हे पण्‌ बनता है, 
तथा इसी धातु से शप्‌ का लुक्‌ (२४७२) एवं शृदादिभ्यः० (५२।७६) 
से इट्‌ आगम होकर अन्‌ इट्‌ ति = ग्र अन्‌ इ ति = प्राणिति, पराणिति 
बना हे ॥ 

यदौ से त्रनितेः की अनुवृत्ति ८।४।२= तक जायेगी ॥ 


उभौ साभ्यासस्य ॥८।४।२०॥ 


उभौ १।२॥ साभ्यासस्य ६।१॥ घ०--अम्यासेन सह साभ्यास- 
स्तस्य "“"ृतीयातस्पुरुषः ॥ श्रयु०--अनितेः, उपसर्गात्‌ , अटूकुप्वाड- 
सुम्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः--उपसमेस्थान्नि- 
मिन्तादुत्तर्स्य साभ्यासस्य अनितेरभयोनेकास्योणेकार आदेशो भवति ॥ 
उदा>-प्राणिणिषति, प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति, प्रराणिणत्‌ ॥ 
 माषाथेः--उपसगे मेँ स्थित निमित्त से उत्तर [साभ्यास ] अभ्यास 
सदत अन धातु के [उभौ] दोनों नकारं को णकार आदेश्च द्योता है । 
अथात्‌ अभ्यास के एवं उससे न्तर के दोनों नकारो को । द्वि्ैचन कर 
ठेने पर अभ्यास का व्यवधान दने से णत्व प्राति नहीं थी, विधानं कर 
दिया ॥ प्राणिणिषति - प्र अन्‌ इ स यद्य चरजादै्धि० (&१।२) से “नि 
निं द्वि हभ & । प्राखिणत्‌ यह्‌ णिज्ञन्वके लुः कारूपदहै, जो छि 
पूवे की गई सिद्धियों के अनुसार ड ॥ 
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न. (९ ध 
हन्तेरस्पूषस्यं ॥८।४।२१॥ 
हन्तेः ६।१। अतपुवैस्य ६}१॥। तर=--अत्‌ पूरवो यस्मात्‌ (नकायत्‌ ) 
स अद्ुषेस्तस्य- " "बहुब्रीहिः ।। श्रयु--उपसगात्‌ , अदुकुप्वाडतुस््य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः--उपसगेस्थान्निमित्तादु- 
तरस्य अकारपूैस्य हन्तिनकारस्य णर अदेश्य मवति ॥ उदा 
प्रहण्यते, परिदण्यते, प्रहणनम्‌ , परिहणनम्‌ ॥ 
भाषा्थैः--उपसम मे स्थित निमित्त से उत्तर [श्रलूव॑सय] अकार 
पै म दै जिससे देसे [म्तः] हन्‌ धाठु के नकार्‌ छौ णक्ारदेश दौता 
दै ॥ अक्रा पूषै इसदखिये कह दिया पि जद हन्‌ की रपरा अकार्का 
लोप हो, वहो ण्व न हयो ॥ परि हम्‌ यष्‌ त = परिण्यते ॥ 
ययँ से सम्पूण सूत्र की अलु्रन्ति ८।४।२३ तक जायेगी ॥ 
९४ 
मोवा ८।४।२२॥ 


वमोः ५२ वा अ ।। सञ्~-क्श मश्च वमौ, तथोः ` 'इतरेतर- 
नदः ॥ चन्॒०--हनतेसपूैस्य, उपसगौत्‌ , अचृषप्माङसुम्न्यवायेऽपिः 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चयैः वकार्मकास्योः परतोऽतपयिस्य 
हन्तिनकारस्योपस्ैष्थान्निभित्तादुन्तरष्य विकल्पेन णकारादेशो भवति ॥। 
उदा०-- प्रहण्वः, परिष्ण्वः । पञ्चे -प्रहम्बः, परिदन्यः । म-प्रहण्मः, परि- 
हण्मः । प्रहन्मः, परिदिन्भः ॥ 

भाषाः -- उपसं म स्थित निभित्त से उत्तर अकार पूवे बाछे हन्‌ 
धा के नकार को [का] विकल्प सरे [वमीः] व तथाम परे रहते णकार 
आदेश होता है । पू सूत्र से निस्य णल श्राप्न था, विकल्प कर्‌ दिया ॥ 
दाहरणों मे वस्‌ सस्‌कावम परेहै॥ 


अन्तरदेशे ॥८।४।२३॥ 


अन्तः अ० 1! अदेशे ५१ छ ०~--न देशोऽदेश्ष्तस्मिन्‌" ' 'ननृतस्पु- 
रुषः ।। श्रपु०--दन्तेर्सू्ैस्य, अ्ङुप्वाडतुस्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ चरैः - अन्तःशब्दादुत्तरस्यासपूवेस्य इन्तिनिकारस्य 
सौ भवति अबद्रेश्षासिधाने ॥ उदा०~-अन्तैण्यति, अन्तरं 
वतैते ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७१७ 


माषाः -- [अन्तः] अन्वर्‌ शब्द्‌ से उत्तर अकार पुरै वाले इन्‌ धातु 
के नकार को णकारादेश होता दै, [अरो] देशषकोनक्डानार्दाहो 
तो ॥ अन्तहेणनम्‌ यहाँ भाव मँ ल्युट्‌ प्रघ्यय त्था अन्तरपररिसहे 
(१४६४) से अन्तर्‌ शब्द्‌ की गति संकला हने से कुणतिष्रादयः 
(२२१८) से समास हुशा दै ॥ 

यद्यं से "अन्तरदेशे" की अचुश्न्ति ८।४।२४ दक जायेगी ॥ 

अयनं च |!८|४।२४॥ 

अयनम्‌. १? च अ2 ॥ श्रनु--अन्तरदेश्े, अट्‌प्वाङ्ुम्बय- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।। श्रैः-अन्तःकब्दादुन्तरस्य 
अयनकब्ध्य नकोरस्यादेशासिधाने णकाशदेशो मवति | उदा०-- 
अन्तस्यणं वन्तैते, अन्तप्यणं दोभनम्‌ । 

माषाथैः-- अन्तः शब्द्‌ से उन्तर [अयनम्‌ ] अयन शब्द्‌ के नकार 
को [च] भी णकार आदेश होतादै, देश का अभिधाननद्ोतो।) अय 
अथवा इण्‌ घातु कै द्युट्‌ का अयनम्‌ रूप हे ।॥ कृत्यचः (८}४।२८) से 
ही णत्व सिद्ध था, अदेशाभिधाना्थे यह सूत्र है ॥ 


छनदश्ुदवग्रहात्‌ ॥८।४।२५॥ 


छन्दसि ५}१। ऋदवप्रहात्‌ ५११॥ स०--ऋष्ासौ अवपरहृश्च छद्व- 
भ्रदस्तस्मात्‌- ` "कमैधास्यतदयुरुषः ।॥ अवगृह्यते विच्छिद्य पठ्यते = अव्‌- 
परदः ॥ अघु° -अद्‌कुप्नाङ्नुप्ठ्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | 
पूर्वपदात्‌ संज्ञा० (८।४।३) इत्यतः भूवैपदात्‌' इर्यप्यजुबन्तेते ॥ च्रथेः-- 
छन्दसि विषये ऋक्ारन्ताद्बहात्‌ पृयैपदाटन्तरस्य णकारादेशो मवति ॥ 
उदा०-- नृमणाः । पिद्याणम्‌ ॥\ 


१. श्रयन शब्द उस गतिविदोव का नाम है जरह से गति आरम्भ हई वहीं 
वोपस्न आक्र -समाप्त हो जाये 1 रामायण मेँ राम की गति = गमन अयोध्यासे 
आरस्म हुई श्रोर श्रयोध्या मै लौटकर समापतत हई इसी रामस्य अयन्‌ के कारणं 
ग्रस्य का नाम भौ रामायण हृश्रा 1 दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण में भी यही गति है 1 
अयन के दसं गति विष भ्र्थंकोन समकर हिन्दी के कवियों ने “८्ृष्णायन्‌"” 
सदश्च ओ नामकरण किया वह श्रशुद्ध है 1 


७१८ अष्टाभ्यायीभ्रथमाचत्तौ [ 


माषाथंः-[लन्दषि] वेद विषय मे [ऋदवप्रहात्‌ ] ऋः 
अवगृद्यमाण पूृतैपद से उत्तर नक्रार को णकार आदेशा दोप 
अवगृह्यमाण अर्थात्‌ जिसका पदपाठ का मे अवग्रह = पद्‌ को ७ 
किया जाये । केव ऋ पद नहीं दे, अतः ऋकारान्त सुत्राथै मे 
ह ।। अवग्रह से दातपथै यहाँ इतना दी दै, कि जिस पद्‌ मै ऋषः 
अवग्रह सम्भव दो, उस ऋकारान्त पद्‌ से उत्तर । दस्मा यह्‌ तासः 
हैः किं अवग्रह्‌ की अवस्थामें दी णत्वहो। उदाहरणोनेनसे, 
ऋकारान्त पद दै जो अवगृही होते है} यथा नूभणाः--मूुमन 
नु मनाः । पिद्याणम्‌--पिदृयानमिति पिद यानम्‌ । यह्‌ याजुच प 
के नियमानुसार अवग्रह दशाया है ॥ 

यँ से छन्द" की अनु्रन्ति ८।९१२६ तक जायेगी ॥ 


नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥८।४।२६॥ 


नः अविभक्त्यन्तनिरदेश्ः।। च अ०॥ धातुस्थोरुषुभ्यः ५।२॥ त~ 
तिष्ठति धाठुस्थः, तस्पुरूषः ¦ धातुस्थश्च उरु पुश्च धातुस्थोरुषवस्तेभ्य 
इतरेतरः ॥ अनु०-- छन्दसि, अयृकुप्वाङ्नुस्टयवायेऽपि, साम्य 
णः, संहितायाम्‌ ।) अथेः--धातुस्थान्निभित्ताट्‌ तरस्योरुशब्दात्‌ पुश्च 
चोत्तरस्य छन्दसि षिषये नस्‌ दइत्येतस्य नकारस्य णकारादेशो मा 
उदा धातुस्थात्‌--अग्ने रक्षा णः (> ५।१५।१३) । † 
णो अस्मिन्‌ (ऋ० ५५२२।२६) } उरुशब्दात--उरु ण॑रृधि ( 
८।७५।११) । पुशब्दात्‌-असी पु णः सखी'नाम्‌ (ऋ ४३१; 
ऊध्व ऊषु ण ऊतये (ऋ० १।३६।१२) ॥! 

भाषथेः- [पाठुस्थोल्पुभ्यः] धातु में स्थित निमिन्त से उत्तर: 
उरु एवं पु शब्द्‌ से उत्तर [नः] नस्‌ के नारको [च] भीवेद्‌वि 
मे णकार आदेश होता है ॥ बहुवचनस्य वरनसोौ (८।५।२१) से अस्मा 
के स्थान में हये नस्‌ का यहो ग्रहण है. ॥ रश्च रिक्षा, छोद्‌ मध्यम पु 
के रूप ह दूयकोऽत० (६।३।१३३) से इन्हे दीर्घं हो गया हे, 
प्रकार धातु मे स्थित निभित्त से उत्तर उदाहररणो मे नस्‌ है । उर ण 
की सिद्धि सूज ६४१०२ मे देखें । ६।३।१३२ से अभी भँ दीष जाः 
षु से यद्य सुन्‌? निपात का बरहण दै, दुय: (८२।१०७) से; 
षत्व होता है 1 


दः ] अष्टमोऽध्यायः ` ७१६. 
यहाँ से "नः' की अलुवृत्ति ८।४।२७ तक जायेभी 1} 


उपसर्भादनोत्परः ॥८।४।२७॥ 


उपसगात्‌ ५।१॥ अनोरपरः ११ स्~--ओकारात्‌ परः ओत्परः, 
श्वमीतस्पुरुषः । न ओत्‌ परः अनोसपरः, नबृतद्पुरुपः।। अनु = --नः, 
दङ्प्वादनुम्ड्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ च्र्थः-- 
(पस्मस्थान्निभित्ताद्त्तरस्यानोस्परस्य नसो नकारस्य णकारादेशो 
प्बति ।॥ उदा०--प्रणः शद्रः प्रणसः, प्रणो राजा! 
भाषा्थः--[उपलरगात्‌] उपसगे म स्थित निमित्त से उन्तर जो 
अनोतरः] ओकार से परे नहीं एेसे नस्‌ के नकार को णकारयादेश 
रिता है ॥ उदादरणों मे ओकार से परे नस्‌ का नकार नहं हे ॥ 
विशयेषः--श्र नो सुख्तम' यँ भी नकार को णकार न हो जाये 
दसके छिये “अनोत्परः' का विग्रह ओकारः परोऽस्ात्‌ स ओत्परः 
(बहुत्रीहिः) न ओद्परोऽनोसरः किया जा सकता है । वस्तुतः यद 
शङ्कासमाधान करा विषय दै, अतः यह उपयु क्त व्याख्या दी पर्याप दे ॥ 
यद्यं से 'उपतर्गात्‌' की अलुचरृत्ति ८।४।२३ तक जायेगी ॥ 


कत्यचः ।<।४।२८॥ 
छरति ७।१। अचः ५।१। अत्रु--उपसगौत्‌ , अदुकुप्वाङस्न्यवा- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः--उपसगेस्थान्निमित्तादुन्त- 
एस्य, अच उत्तरो यः कृरस्थो नकारस्तस्य णकारादेशो भवति ॥ उदा०-- 
प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ , प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ भ्रयायमाणम्‌ } परियाय- 
माणम्‌ | प्रयाणीयम्‌ , परियाणीयम्‌ | अप्रयाणिः, अपस्यिाभिः। 
प्रयायिणौ, पर्यियिणौ । प्रहीणः, परिदीणः, दीणवान्‌, परिदीणवान्‌ ॥ 


भाषा्थंः- [अचः] अच्‌ से उन्तर [कति] करत्‌ से स्थित ज नकार 
उसको, उपसग मे स्थित निभित्त से उत्तर णकारादेश्च होता दै ॥ 
प्रयाणम्‌ आदि मेँ त्थुद्‌. (अन) भस्यय, तथा प्रयायमाणम्‌ मे कमेमें 
शानच्‌ हुजा है, सो युक्‌ (७२८२) आगम होकर्‌ प्रया यक्‌ सुक्‌ आन = 
प्रयायमाणम्‌ बना दै । प्रयायणीयम्‌ मे अनीयर्‌ (३।१।६६) श्रस्यय तथा 
अप्रयाणिः मे आक्रोशन नम्यनिः (२।३।११२) से अनि प्रस्यय एवै नन्‌ समास 
हुआ हे । प्रयाथिणौ मेँ पुप्यजातौ शि (२।२७८) से णिनि प्रत्यय तथा 


«२० अष्टाध्यायीधथेमावृन्तै [ चतुधैः 


आतो युक्‌० (५३१३३) से युद आगम होकर श्र खा युक्‌ इम्‌ = 
प्रयायिन्‌ ओ = प्रयायिपी बना > | प्रहीणः आदिमे ओष धादुसे 
निष्ठा होकर ओरितशथय (८,२।४५) से निष्ठा को मस्व एवं धुमास्काणार 
(६४६६) से शव होकर घ ह ई न = प्रहीणः घना द्व ।। सवैर उदाहरणं 
मे उपसरणं मँ स्थित निमित्त (रेफ) है, एवं उससे उन्तर अल) सन, 
अनीयर्‌ आदि का अच्‌ दे, सो उस अच्‌ से उत्तर छनुसंज्ञफ (३।९६३) 
नारको णकार हो गयादहेः॥ 


यँ से कृत्यचः" की अयुवरत्ति ८४३२ तक जायेगी | 


णेविं सषि ।८।४।२२॥ 


णेः ५।१॥ विभाषा ११! अु<---छृत्यचः, उपसगात्‌ , अष्‌ 
कुप्वाङनुम्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाप्‌। च्र्थैः-- 
उपसर्मस्थान्निमित्ताुत्तरस्य ण्यन्ताद्‌ यो बिदहितः दछस्रस्ययस्तस्स्थस्या- 
जुत्तरस्य नकारस्य िभाषा णकारादेशो भवतति |) उदा०--प्रयापणम्‌). 
प्रयापत्म्‌ } परियाप्रम्‌, परियापनम्‌ ¦ प्रयाप्यमाणप्‌ । प्रयाप्य 


मानम्‌ | प्रापणीयम्‌ , प्रयापनीयम्‌ | अप्रयाणिः, अप्रयानिः } प्रयापिणौ 
प्रयापिनी ॥ 


भाषाथैः--उपसर्मं मै स्थित निमित्त से उत्तर [णेः] ण्यन्त धु से 
विहित जो चरत्‌ प्रसयय उतम स्थित जो अच्‌ से उत्तर नकार उस्षको 
[विभाषा] विकल्प से णकार आदे होतादहै॥ प्र पूरक याधातुसे 
णिच्‌ तथा चत्तिही° (५।३।२६) से पु. आगम होकर यापि ण्यन्त घातु 
घनी, तत्पश्चात्‌ पूषसूत्र दुलार दी ल्युट्‌ शानच्‌ आदि प्रत्यय हुये, सो 
प्रयापणम्‌ आदि प्रयोग वन गये ॥ सवेत्र प्रयापणम्‌ आदि में णेरनिरि 
(६।४।५१) सेणिका लोप हा हभा दै । प्रयापि यक्‌ सुक्‌ जआनन्प्र 
याप्‌ य म्‌ आन = भ्रयाप्यमान = प्रयाप्यमाणम्‌ ॥ 


यदयं से "वि्ाषाः की अनुव्रत्ति ८।४।३० तक जायेगी 
हरश्चेसपधात्‌ ॥८।४।३०॥ 


हः ५।१॥ च भ० । इजुपधात्‌ ५११! प०--इ्व्‌ उपधा यस्य स 
इजुपधस्तस्पात्‌"" बहुत्रीहिः ॥ चनु विभाषा, कृत्यचः, उपस्तगोत्‌ , 
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अट्कुप्वाङ्‌ लुस्व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
हलदिर्यो घादुरिजुपधस्वस्मास्परो थः कलप्रस्ययस्तस्स्थस्य नकारस्याच 
उन्तरस्यो पसमस्थाननििन्तादु्तसस्य अभिमाघ्रा णवमारदेश्चो मयति ॥ 
उदा०-- प्रकोपणम्‌ , परिकोपणम्‌ । श्रकोपनम्‌ , परिकोपनस्‌ ॥ 

माषाथः--[इुपधात्‌ ] इद्‌ उपधा वाख जो [हलः] ददि धातु 
उससे विदित जो चरत्‌ प्रत्यय तदथ जो अनू से उत्तर नकार सको [च] 
भी उपरमं मे स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारे होता है॥ 
डुप क्रोधे धातु हदि एव॑ इव्‌ उपधा वारा है, सो उससे विदित छत्‌ 
्रस्यय जो ल्युट्‌ = अन उसवेः नकार को अच्‌ से उन्तर विकल्प से णकार 
उदा्रणों मेँ हज है । त्वचः (८।४।२८) से निस्य णत प्राप्त था, 
विकल्पार्थं यह्‌ वन्न हेः ॥ 

यदय से हलः" की असुद्ृन्ति ८१४।३१ सक जायेगी ॥ 


इजादेः सरमः ॥८।४।३१॥ 


दजादेः ५।१॥ सनुमः ५।१॥ स ०-- इच्‌ आदियस्य स ॒दजादिस्त- 
स्मात्‌ ` वहुव्रीहिः । समा सह॒ सनुम्‌ , तस्मात्‌ " 'दृतीयातिसपुरुषः ॥ 
शयुः, घरत्यचः, इपसगौत्‌ , अटङुप्वादनुम््यवायेऽपि) रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चअथंः--उपसमस्थान्निमिन्ताटुत्तरस्य इजादेः 
सनुमो हखम्ताद्धातोरविहितो यः कररस्ययस्तरस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य 
णकासदेश्षो मवति । ठदा०- ग्रह्णप्‌ › परेष्ुणप्‌ । प्रङ्गणम्‌ , परेद्ध- 
णम्‌ | प्रोम्भणम्‌ , परोभ्भणम्‌ ॥ 

माषार्थः--उपर्म म स्थित निभिन्त से उत्तर [इजादेः] इन्‌ आदि वास 
जो [सवमः] चम्‌ सदत हटम्त धातु उससे विदित जो छत्‌ प्रत्यय तत्स्य 
नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश होता द ।। कृत्यचः (८।४।२८) 
से दी णल सिद्ध था, पुनवचन नियमाथे है, अथोत्त- चम्‌ सदत 
इजादि धातुओं.से उत्तर दी सस्य न केः ण हो, अन्यो से उन्तर नहीं । 
पू सूत्र में इख” पद्‌ से दरादि अथे छया गया है, किन्तु यदोँ 
(जादे कह देने से हरः मे तदन्तविधि (१११७१) होकर छन्त 
रेखा सुच्राथे हभ है ॥ इखि तथा इगि धातु से इदितो दम्धातौः 
(५1१।५८) से तम्‌ होकर न्ख इन्‌ बना } नश्वाऽपदान्तस्य० (८३२४) 

४६ 
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एवं अनुस्कारस्य० (८ ४।५७) खाकर प्र दइड्ख्‌ अन, प्र इडग्‌ अन = 
्रह्णम्‌ , परङ्गणम्‌ बन गया } उन्भ धातु से प्रोस्मणम्‌. आदि घना॥ 
बस्तुतः तुम्‌ से यदो अनुस्वार का उपलक्षण होता है, अतः उन्भमें 
यद्यपि तुम्‌ नदीं हुभा है, चिन्तु पदे से दही नकार पठितदहैतोभी 
ठस नकार फा अनुस्वार मे भरहण हो जाने से छृस्स्थ नकार को णकार 
हो जातादै।॥ 


चा निसनिक्षनिन्दाम्‌ ॥८।४।३२॥ 


बा अ ।॥ निसनिक्षनिन्दाम्‌ ६।३।। स निसश्च निक्ष निन्द्‌ च 
निस" निन्दस्तेषाम्‌ ` `इ्दरेतर्हन्द्रः ॥ श्वनु<- कृत्यचः, उपसर्गात्‌ , 
अट्‌क्रुप्वाङ्मुम्न्यवायेऽपि, राभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | अथैः-- 
उपस्गस्थान्निभित्तादुन्तरस्य निस निक्ष निन्द इत्येतेषां नकारस्य वा 
णक्ारादेश्षो भवति, छरति परतः ॥ उदा०-प्रणिस्तनम्‌ , प्रनिसनम्‌ । 
प्रणिक्षणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ } प्रणिन्द्नम्‌ › प्रनिन्दनम्‌ ॥ 


माषाथै--उपसगं मे स्थित निमित्त से उत्तर [निंत्तनिक्तनिन्दाम्‌ | 
निस, निक्ष तथा निन्द धातु के नकार को [वा] विकल्प से णक्रारदेश् 
होता है, क्त्‌ परे रहते ॥ णिसि चुम्बने, (भदा) णिक्ष चुम्बने तथा 
णिदि इुस्तायाम्‌ धातु से निस्‌ , निक्ष, एवै निन्द्‌ बनकर अगे ल्युट्‌ 
परस्यय हुजा दै । फो नः (६।५।६२) से पदल्ेण्‌ कोन्‌ एवं इदित्‌ को 
युम्‌ होकर निस्‌ निन्द बना हे । प्र निस्‌ अन = परणिसनम्‌ पू्वैवत्‌ ठम्‌ 
को अनुस्वार होकर बन गया ॥ णिस्ि आदि के णोपदेश धातु होने से 
उपतगदस्> (८।४।१४) से नित्य णत्व प्राप्त था, विकल्पा यद्‌ 
वचन है ॥ 


न माभूषूकमिगमिप्यायीषेषाम्‌ ॥८।४।२२॥ 


न अ० । भामू'" "वपाम्‌ ६।३॥ स माश्च मूदच पूर्च कमिश्व 
गमिष्व प्यायीश्व वेप्‌ च भाभू' ` वेपस्तेषाम्‌ * इतरेतरः ॥ 
श्रतु ° कृत्यचः, उपसगात्‌ , अदृद्प्वाडनुरन्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः --उपसगेस्था्निमिनत्तादुत्तरस्य भभू पू कमि गमि 
प्यायी वेप इत्येतेभ्यो विदितो यो छरत्स्थस्य नकारस्तस्याजुत्तरस्य णकारा- 
देशो न भवति ॥ उदा०- मा-प्रभानम्‌, परिभानम्‌। सू-प्रमबनम्‌ , 
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परिभवनम्‌ ¦ पञ्‌ -प्रपवनम्‌ , परिपवनम्‌ | कमि-प्रकमनम्‌ › परिकिमनम्‌ | 
गभि-प्रगसनस , परिगमनम्‌ । प्यायी-प्रप्यायनम्‌ , परिप्यायनम्‌ } वेप- 
प्रवेपनम्‌ , परिविपनम्‌ ॥। 

भाषाथैः--उपसमं से स्थित निमित्त से उन्तर [माम्‌ वषाम्‌] भा, 
भू, पूञ्‌ , कमि, गि, ओप्यायी तथा वेप जो धातु इनसे विदित र्थ 
नकार को अच्‌ से उन्तर णकार अदेश [न] नदीं होता । कृत्यचः 
(८}४}२८) से णख की प्राप्ति थी, जिषेध कर दिया ॥ 

यहं से "नः की अुरृत्ति ८४1३८ तक जायेगी ॥ 


पत्पदान्तात्‌ ।॥८।४।२४॥) 

षात्‌. ५।१॥ पदान्तात्‌ ५।९॥ प्--पदे अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌ ` 
सप्तमीत्पुरुषः ।॥ अनवु>--न, अट्कुप्वाङनुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ ॥ भैः - पकारस्पदान्तादुत्तरस्य णकारादेशो न 
भवति । उदा० --निष्पानम्‌ , दुष्पानम्‌ । सर्पिष्पानम्‌ , यज्ञुष्पानम्‌ ॥ 

भाषार्थः पदान्तात्‌] पदान्त [षात्‌] षकार सै उत्तर नकारको 
णकार आदेश नदीं होता ॥ निस्‌ इस्‌ के सू को विस्जंनीय करके 
तत्पश्चात्‌ उस विसर्जनीय को हटुहुपधस्य (८।३।४१) से षस इजा है, 
सो षकासन्व पद्‌ बन गया, इस प्रकार कत्यचः (८।४।२८) से णठ की 
प्राचि थी निषेध कर्‌ दिया । सपष्पानम्‌ , यजुष्पान्‌ में नित्यं समाप्ते 
(८।३।४५) से षल हभ द । यहाँ वा भावकरणयोः (८।४।१०) से णत 
कीम्राप्चि थी, निषेध कर द्या} शसपिष्पानमः मेँ षष्ठी समास एवं 
'यज्ुष्पानम्‌' मे ककर खे कता (२।१।३१) से दतीयासमास हृजा है ॥ 


न्ष; षान्तस्य ॥८।४।३५॥ 

नरोः ६।१॥ षान्तस्य ६।१॥ स~ प्‌ अन्ते यस्य स ॒बान्तस्तस्य' " 
वहुबीहिः ॥ श्रवु०--न, अट्‌्कुप्वाङःनुम्ड्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--षकाशन्तस्य नतेः णकारादेशो न अवति ॥ 
उदा ०--प्रनष्टः, परिनष्टः ॥ 

माषाथैः-- [षाम्तस्य] षकारान्त [नशेः] नश धातु क नकारको 
प्रकाराडेशच नदीं होता 1 णश्च अदशेने धातु से निष्ठ म मस्जिनशो्ीौलि 
(७१18०) से चम्‌ ह्येकरप्र न ठम्‌ शू त रदा । त्र्वप्रस्न० (५।२।३६) 
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सेश्ूकोषूहोकरप्रनन्‌ षू त रहा, अनिदितां (शृणीर्) से नकार 
खेप तथा ष्टुल होकर प्रनष्टः बन गया ॥ उपस्कर (८।६६१४) से 
णस प्राप्नि थी, निषेध कर दिया 


पदान्तस्य ।८।४७।२६।। 


पदान्तस्य ६।९॥ प्र=--पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्यः ` "पष्ठीतसपु रषः ॥ 
 अनु०--न, अदट्कृप्वाडनुम्ग्यवाचेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | 
अ्थैः--पदान्तस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति ॥ उदा ०--- वृक्षान्‌, 
प्लक्षान्‌, अरीन्‌, गिरीन्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [पदान्तस्य] पद्‌ के अन्तके कारको णकार आदेक्ष 
महीं होता है| भटकुष्वाङ्‌० (८।४।२) से णख प्राचि थी, निषेध कर दिया ॥ 


पदव्यवायेऽपि ।॥८।४।३५॥ 


पद्व्यवाये ७।१।॥ अपि अ० ॥ स--पदेन व्यवायः पदव्यवाय- 
स्तस्मिन्‌" * -कृतीयातप्पुरुषः ॥ अनु=--न, अटङ्कप्वाडनुम्न्यबायेऽपि, ` 
स्षाभ्यां नो णः, संद्दितायाम्‌ ॥ श्रथः पदव्यवायेऽपि सति नकारस्य 
णकारादेश्चो न मवति ॥ उदा०- माषङ्कम्भवापेन, चटुरङ्गयोगेन, 
प्रावनद्धम्‌ , पथैवनद्धम्‌ , प्रगान्नयासः, परिगान्नयामः ॥ 

माषार्थः- [पदव्यवाये] पद्‌ का व्यवधान हयेन पर [चरि] भी 
नकार को णकार नहीं होवा ।॥ अभिप्राय यह्‌ है कि निमित्त एवं निमित्ती 
के मध्यमे किसी पद्‌ का उ्यवधान होने पर णलर नहोवे।। माषाणां 
कुम्भः माप्कम्भः, तं वपतीति माषङ्कम्भवापस्तेन साषटुम्भवापेन य्ह 
कर्मरयण्‌ (२।२।१) से अण्‌ प्रत्यय होकर दृतीया का टा' हुजा दै, सो 
प्रातिपदिकान्त० (-)४।११) से (कम्भ के चट्‌ कुाड्‌> मेँ गृहीत होने से) 
विभक्तिर्न को णख प्राप्न था, म्भ पद्‌ का व्यवधान होने से निषेध 
हो गया } च्वारि अङ्गानि अस्य = चतुरङ्गस्तेन योगः चतुरङ्गयोगस्तेन 
चतुरङ्गयोरोन यद्या कुमति च (८।४।१३) से प्राप्चि थी, अङ्ग पद का 
व्यवधान होने से नदीं हज 1 नद्धम्‌ की सिद्धि ८२।३४ सूत्र मे देखे, 
तद्वत्‌ भ्र अव नद्धम्‌ = प्रावनद्धम्‌ मे गरतिसमास (२।२१८) होकर 
उपसर्गाद० (८४१४) से ण्व प्राति थी, अवः पव्‌ का ग्यत्रधान 
दोमे से मिभेघ हो गया। प्रगान्नयामः यदं भ्र निमित्त णवं 
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नयामः फे सू निभित्ति के मध्यम माम्‌ द्वितीयान्त पद का व्यद्धान 
है, सो उपर्गाद० (<श्ट) से जो णत्व प्राप्त था, निषेध हो गयो । 
यह्‌ छान्दस उदाहरण दै । गामके म्‌ कौ अलुखार एवं परसवर्णं 


पूवैवत्‌ यद्य हो जायेगा ॥ । 
्वम्नादिषु च ॥८।४।३८॥ 

छ्ुम्नादिषु ५।२॥ च अञ ॥ स०-श्ुभ्ना आविरयेषां ते श्युभ्ना- 
द्यस्तेषु"""बहव्रीदिः \ अबु =- न, अट्‌ङ्प्वादनुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ।। अ्थैः-- ष्वुभ्ना इत्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य 
णकारादेशो न मवति ॥ उदार ष्ुभ्नाति, ष्षुभ्नीतः, श्षुभ्नन्ति । 
नृन्‌ = मनुष्यान्‌ सयतीति नूनमनः ।) 

भाषार्थः [ुम्नािषु] शुभ्नादि गण मे पठित शब्दो के नकार को 
[च] भी णकारदेश्च नदीं दयता ।॥ रषाभ्यां नो णः (८}४)१) इव्यादिं 
सूरो से प्राप्ति थी, भ्रतिषेध कर दिया ॥ श्ुभ्नाति ्ु्नीतः आदिं 
अट्कु्वाड्‌र (८।४।२) से प्राप्नि थी, एवं नृनमनः मे एवपदात्‌° {८1४२} 
अथवा छन्दस्यृद० (८४१२५) से णल्व प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया ॥ 
्ुम्नीवः मे ह हल्यघोः (६।४१६१३) से श्ना फौ ख एवं ्लुभ्नन्तिमे 
शनाभ्यस्त० (६)४।९१२) से श्नाफेआकालोप हाहे 


स्तोः श्ना श्चुः ॥८।४।२९॥ 

स्तोः ६।१। शुना २।१॥ श्चुः १।१॥ च--स्च वश्च स्तृस्तस्य' ` 
समाहारद्न्धः। शश्च वुश्च शचुस्तेन ` 'समादारन््रः। एवै शु" 
द्स्यत्रापि ज्ञेयम्‌! अनु--- संहितायाम्‌ अथः-- सकारतवर्गयोः 
छकार्ववगौभ्यां योगे शकास्चवगौँं आदे्तौ मवतः ॥ उदा०--सकारस्य 
दाकारेण- वृक्षस्योते = वृष्ष्टोते, प्टक्षश्येते । सकारस्य चवरेण-- 
बृ्षस्विनोति = ृक्षश्चिनोति, प्ठक्षश्चिनोति । वृक्षस्छादयति = वृक्षा 
दयति, प्क्षश्छाद्यति | तवमस्य शकारेण--अग्निचित्‌ शेते = 
अग्निचिच्छेते, ` सोमसुच्छेते ! तवस्य चकारेण--अग्निचिधिनोति, 
सोमुश्िनोति ! अग्निचिच्छादयति, सोमसुच्छादयति ¦ अग्निचिल्नयति, 
सोमसुज्ञयति ! अग्निचिञ्छकारः, सोमसुञ्छ्छारः ! अग्निचिञ्यकारः | 
सोभसुज्खयकारः } मस्ञेः--मजति ! भस्ेः-- भजति । यजेः-- यज्ञः! 
यावेः--याच्छ्या। 


७२६ अष्टाध्यायीश्रथमादृरत्त [ चदुथैः 


माषाथैः-- [तुना] शकार ओर चवगे के योग मे [सतीः] सकार 

भौर तवर के स्थान मेँ [षुः] शकार ओर चवगै आदेश होते दः ।। यथा- 

संख्य यद्यं इष्ट नरी है, अतः सकार को शकार अथवा चवे दोनों के 

योग मँ शकार हो जाता है ! यथा-वृक्षश्येषे ण्व वृक्षश्चिनोति आदि मेँ 
दिखाया हे । तवग को भी शकार एवं चवै दोनों के योग मै चवर्ग द्ये 
जाता है । यथा--अग्निचित्‌ शेते = अग्निचिच्छेते, एव॑ अग्निविधि- 
नोति आदि में हे | शश्छोऽटि (८४६२) से अग्निचिच्छेतेम श्‌ को 
छ भी हभ है । मलति श्जति आदि म कलां जश॒> (८४५) सेस 
को दु. एवं परकृत सूत्र से द्‌ को ज्‌ हुमा हे । यज्ञः, याच्या मे यजयाच 

(२।२।६०) सेनङ्‌ हुआ दै, सो जके योगम म्‌ तवर्गीय वभ को चवै 

अर्थात्‌ ब्‌ हो गया ६ । यदय यहं समञ्च लेना चाहिये फ शुना कहने 
से शकार एवं चव्म का सकार एवं तवं के साथ पूृषै से अथवा पर से 
अर्थात्‌ शकार चवम॑ सकार तवर्मं के पू में हों अथवा पर मै, सकारं 

तवे को शकार एव॑ चवगे हो जायेगा } यज्ञः याच्ना मे चवे का 

श न थ £ > € ६७ 

तवगे के साथ पृवैसेयोगदहै। सकार को शकार एवं वर्म को चवर्म 

आदेश यथासङ्ख्य करके होते ह, जैसा कि हमने अग्निचिच्चिनोषि 

आदि उदाहरणा मे दिखाया द ॥ अग्तिचिच्छकार्‌ मे पके तको 

श्चुत्व च्‌ हा पुनः रुला जशोऽने (८।२।३९) से ज्‌ हज अथवा पहले 

त्‌ को जूह्न द्‌ करके श्चुल षर दू कोञ्‌ दोगा 

य्ह से स्तोः फी अनुवृत्ति ८1८४१ क्फ जायेमी ॥ 


ष्ड्ना ष्टुः ॥<४।४०॥। 


ष्टुना ३।१॥ ष्टुः ११॥ प~ षश्च टुश्च ष्टुस्तेनः " 'समाक्चण्न्द्रः ॥ 
श्रु ---स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--सकारतवर्भयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे 
षकारटवगों आदेशौ मवतः 1} उदा पक्रारेण सकारस्य गृक्षस्षण्डे = 
वृक्षष्षण्डे, प्छक्षष्षण्डे | सकारस्य टवर्गेण --व्ृक्षस्‌ दीकते = वृक्षष्टीकते, 
प्टक्षष्टीकते । वृक्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकारः। तवर्म॑स्य षकारेण-पेष्ठा, पेष्टुम्‌ , 
पेष्टव्यम्‌ । छृषीष्ट, कृषीष्ठाः । तवर्गस्य टव्मेण --अग्निचिद्रीकते, सोम- 
सु्रीकते । अग्निचिदठकारः, सोमघुद्ठकारः । अग्निचिड्डीनः, सोम- 
सुडडीनः । अग्निचिड्हौकते, सोमसुड्दौकते । अभ्निचिण्णकारः, सोम- 
सुण्णकारः } अत्टति = अद्टति। अद्‌ डति = अड्डति ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ७२७ 


भाषाथेः-- [ष्टुना] ष्रकार ओर टव के योग मै सकार ओर तवम 
क स्थान मे [ष्टुः] षकार ओर टवं आदेश हो जति है ॥ पूववत्‌ यद्य 
भी संख्यातायुदेश इष्ट नदीं हे, अतः सकार को षकार एवं टवगे दोनों 
केयोगमेष्‌ होता) यथा--व्रक्षष्षण्डेमें दहै) तवग को भी पकार 
एवे टबगे दोनों के योग मे रवे आदेश्च होता है । यथा-पेष्टा, पेषम्‌ 
आदि में है ॥ इस सूत्र की सम्पूर्णे उ्याख्या पूरव सूतराजुसार जाने ॥ 

य्ह से ष्टुः की अनुरति ८1४४१ तक जायेगी ॥ 


न पदान्ताह्मोरनाम्‌ ॥८।४।४१॥। 

न अ० ॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ टोः ५।१॥ अनाम्‌ लुप्तपष्छ्यन्तनिर्देशः ॥ 
पत०-- पवस्य अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌. ' षष्ठीतस्पुर्षः | . न नाम्‌ अनाम्‌ 
नजूतत्पुरुषः ॥ श्रनु०- ष्टुः, स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः- पदान्ताषटवगौ- 
दुन्तरस्य स्तोः ष्टुखं न भति नाभिव्येतद्‌ बजेयखा ॥ उदा ०--श्वटिद्‌ 
साये, मधुरिद्‌ तरति ॥ 

माषराथैः-- [पदान्तात्‌ ] पदान्त [टोः] ठव से सतर सकार ओर 
तवम को पकार जर टवर [न] नदीं दता, [अनाम्‌ ] नाम्‌ को चोद्‌ 
कर ।। ्दिट्‌ , मधुटिद्‌ के पदान्त मे टकार है, सो उससे उत्तरत्‌ को 
्ुख ट्‌ नदी हुभा ॥ 

यँ से नः की अनुघ्रत्ति ८४.४३ तक्‌ जायेगी ॥ 

तोः पि ॥८।४।४२॥ 

तोः १ पि शा चरन, संहितायाम्‌ । अथैः--तवर्भस्य 
षक्रारे परतो यदुक्तं तन्न भवति ।। उदा०-- अग्निचिखण्डे, भवान्‌ षण्डे, 
महान्‌ षण्डे | 

माषार्थः- [तोः] तवर्ग को [बि] पकार परे रहते जो छु भी कहा 
हे, बह नहीं होता, अथात्‌ ष्टु नदीं होता ॥। 


यँ से "तोः की अनुचरन्ति ८।४।४३ तक जायेमी ॥ 


शात्‌ ॥८।४।४३॥ 
शात्‌ ५।९। च्रनु=- तोः, न, संहितायाम्‌ 1 अथैः--ककाराट्न्तस्स्य 


---- ~~न ४) -जा~----पपद्यर धिष्नः 1 


५२८ अष्टाध्याथी्रथमाब्तौ [ चदुधैः 


भाषाः [शात्‌] शकार से उत्तर तवग कोजो छं भी कदा ह 
वह्‌ नहीं होता, भरात्‌ स्तोः श्युना० (३९) से भ्रा श्चुत्व नही 
होता अन्यथा शरश? अशुद्ध रूप वनता ॥ सिद्धि ३}र९० सूत्र भँ 
देखें ।। 


यरीऽञच॑नासिकैऽलुन्िफो वा ॥८।४।४४)। 


यरः ६1१ अनुनासिके ५।१॥ अघुनासिकः १।१॥ वा अ० ॥ 
अनु०-संदितायाम्‌। न पदानता० (८४४१) इस्यतः = धदान्तात्‌' 
इत्यप्युवन्तैते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ श्रथः पदान्तस्य यरोऽनुनासिके 
परतो षाऽलुनासिफादेशो भवति ।॥ उदा०--बाडनयति, वाग्‌ नयति । 
श्वटिण्‌ नयति, शटिड्‌ मयति । अग्निचिन्नयति, अग्निचिद्‌ नयति । 
विष्टुस्नयति, जिष्टुब्‌ नयति ॥ 


माषाथैः--पदान्त [यरः] यर (गरस्याहार) को [अघुनािके| भनु- 
नासिक परे रहते [वा] विकल्प से [अनुनापिकः] अनुनासिक अदेश 
होता दे ॥ उदादरणों मं नयति कान्‌ अनुनासिक परे दहे, अतः ग्‌, द्‌ 
आदि थें को अन्तस्तम (१।१।४९) अनुनासिक आदेश विकल्प से हो 
गया हे \। 


य्य से थे का" की अनुत्त ८४४६ त जायेगी ॥ 
अचो रहाभ्यां दे ।८।४।४५॥ 


भ 


अचः ५।१॥ रदाभ्याम्‌. ५।२॥ द १।२॥ स~-स्थ दथ रहौः 
ताभ्याम्‌ ` इतरेतरः ॥ अबु---यरो वा, संहितायाम्‌ ॥ चथंः-- 
अच उत्तरो यौ रेफदकारो .ताभ्यास॒त्तरस्य यरो द्रवा भवतः|) उदा० -- 
अकेः, अक्कः | सक्कः, मकरः । ब्रह्मा, व्रहुस्मा } अपदहन्तुते, अपदूदते ॥ 


माषाथः--[्रचः] अच्‌ से उत्तर जो [रहाभ्धाम्‌ | रेफ ओर हकार 
उससे उत्तर युर्‌ को विटप से [द्व | द्विव होता हे ॥ अकैः यदं अच्‌ 
से उत्तर रेफ है, उससे उन्तर क्‌ यर्‌ को द्विख हा, इसी प्रकार 
अन्यो मे जाने । अपदनुते यहाँ दकार से उत्तर यर्‌ दै ॥ 


यदा से श्रचः' फी अनुवृत्ति ८६ तक एवे द्वेः की ८४५१ 
तक जायेमी ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७२६ 


अनचि च ॥८।४।४६॥ 

अनचि ५१९] च अ० ॥ स~न अच्‌ अनच्‌ तस्िनू'  'ननू- 
तरपुरुषः ॥ श्रव्ु=--अचो हे, यरो वा, संहितायाम्‌ | श्रथंः--अच 
उत्तरस्य यरो वा द्रे भवतोऽनचि परतः | उदा०--दद्धयत्र, मदृध्वच्र ॥ 

मापाथैः--अच्‌ से उत्तर यर्‌ को विकृल्प करे [ननि] अन्व्‌ परे 
नहो तो [च| भी द्धि हो जात्ताहै।॥ सिद्धि परि० १।१५५मे 
देखे ! य्ह अनच्‌ यू! परे रहते ्‌' यर्‌ को द्विख हज ह ॥ 

नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ।॥८।४।४७॥ 

न ० ॥ आदिनी लुघसप्तम्यन्ृनिदेशः ॥ _ आकरो ५११॥ पुत्रस्य 
६।१॥ अनु -- द्वु, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--आकोहे गम्यमाने आदिनी 
परतः पुच्रशब्दस्य टे न भवतः }। उदा०-पुत्राजनत्तुः शीरसस्याः पुत्रादिनी 
त्वमसि पापे ॥ 

साषाथैः- [श्रो] आक्रोश गम्यमान हो तो [श्रारिनी ] आदिनी 
शब्द्‌ परे रहते [पुत्रस्य] पुत्र शष्द्‌ को द्विख [न] नहीं होता ॥ ताच्छील्य 
अथे मे णिनि होकर आदिन्‌ रहा, पश्चात्‌ डीप्‌ होकर आदिमी बना दै 1 
पूष सच्च से प्राप्ति थी, निषेघकरदिथिाहे॥ 

य्ह से (नः की अतुचरत्ति ८।४।५१ तक जायेगी ॥ 

श्रोऽचि ॥८।४।४८॥। 

शरः ५।१।॥ अचि ५९ अतु---न, रे, संहितायाम्‌ | अर्थः-- 
अचि प्तः शयेन द्र मवतः।। उदा -- कषति, वपति, आकषः, आदरः ।। 

माषाः [अबि] अच्‌ परे रहते [शरः] शर्‌ (प्रस्याहार) को द्विख 
नद्यं दोता ॥ अचो रहाभ्यां दवे से राश्चि थी, प्रतिषेधं कर दिया ।} आकषः 
दक्षः म अधिकरण भँ घन्‌ हा हे | 

.तिप्रमृतिषु साकरायनस्य ।८।४।४९॥ 

चिप्रश्तिषु ७।३। शाकटायनस्य ६।१।। सर -- चयः प्रतयः विप्रश्त- 
यस्तेषु ` कमैधास्यतस्युरुषः !\ शुर न, द, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
चिप्रथतिपुं संयुक्त चरु शाकटायनस्य चार्यस्य मतेन द्वितं च यवति ॥ 
उदा०-इन्द्रः) चन्द्रः, खटः, राष्‌ , घाषट्म्‌॥ 
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माषाथः--[श्िगरृतिषु | तीन मिले हुये = संयुक्त वर्णा को [शाक- 
टायनस्य ] शाकटायन आचायै के सत में द्विख नही होता | इन्द्रमेन्‌ 
द्‌ र्‌ तीन संयुक्त वणं दहै, इसी प्रकार अन्यो मै मी समक्षं! इन्द्र आदि 
शब्दं मै अनिच सेद्धिख प्राध्नि थी निषेध्‌ हो गथा ॥ शाकटायन ग्रहण 
पूजाथे है 1 
¢ 
सवत्र शाक्यस्य 1 <।५}५०] 
सवैर अ ॥ शाकल्यस्य ६।१॥ अनु०-- न्‌, दे; संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--श्चाकल्यस्या चायस्य मतेन सेतर दिसं न भवति । उदा०--अकेः 
मकः, ब्रह्मा, अपद्‌ नुते ॥ 
भापार्थः--[ शाकल्यस्य] शाकल्य आचाय के मत मेँ [स्त्र] 
सवत्र अर्थात्‌ च्िप्रश्रति अथवा अच्रिप्रथत्ि सधैत्र द्वित नदीं होता ॥ 
अर्कैः इत्यादि मेँ प्रचो रट्ाभ्या द्रे से दिघव प्राप्ति थी, प्रतिषेध द्यो गया ॥ 


दीधादाचायाणाम्‌ ८।४।५१॥ 
दीर्घात्‌ ५1१॥ आचार्याणाम्‌ ६।३॥ अहु०-- न, द्वे, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--दीघीदुत्तरस्याचा्याणां मतेन द्वि न मवति ॥ उदा०- दात्रम्‌) 
पात्रम्‌ , सूत्रम्‌ , मूत्रम्‌ ॥ 
माषाथैः-[दार्बाद्‌ ] दीष से उत्तर [आचार्याराम्‌] सभी आचारो कै 
मतरं दिख नदीं होता ॥ दात्रम्‌ आदिम अनविच से द्वितय प्राप्ति 
थी, निषेध हो गया ॥ 


शरसा जश्‌ भ्रशि ॥८।४।५२॥ 


द्यलाम्‌ ६।३॥ जश्‌ १।१॥ श्चकि ७१ चअवु०- संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--ञ्चलं स्थाने जश्‌ आदेश्चो भवति ञ्चशि परतः ।॥ उदा---रभ्धाः 
रुबधुम्‌ , कन्यन्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धन्यम्‌ । बोद्धा, बोद्धुम्‌ › 
बोद्धव्यम्‌ | 

साषार्थः-- कलाम्‌] श्लो के स्थान मे [खशि] श्रश्‌ परे रहते 
[जश्‌ ] ज्‌ आदेश होता है । ख्न्धा मे ख्म्‌के भूकोवू जश््व हुआ 
ह, रोष स्वादि (८२४०) हो दी जायने! दोग्धा मे दुह्‌ को ददः 
पतिः (८र३सेसेद््‌कोष्‌ होकर पश्चात्त्‌ घ को गृ जर्ष 
हज हे ॥ 
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यदो से (लाम्‌' की अनुवृत्ति ८।५।५५ तक तथा जशः की 
८४१५२ तक जायेगी ॥ 


अभ्यासे चच ॥८।४।५३॥ 
अभ्यासे ७५।९॥ चर्‌ १।१॥ च अञ ॥ अषुर--श्लम्‌, जस्‌, 
संहितायाम्‌ ।। च्र्थः--अभ्यासे व्तमानानां श्चं चर्‌ आदेशो भवति 
चकारात्‌ जश्‌ च ॥ उदा---चिखनिषति, चिच्छिस्सति, टिठकारयिषति, 
तिष्ठासति, पिफक्ारयिषति । जखू-बुभूषति, जिधस्सति, इढौकिंषते ॥ 
भाषार्थः [्रभ्वाते] अभ्यास म वमान च्ल को [चर्‌ ] चर्‌ 
आदेश होता दै, तथा चकार से जष् [च] भी होता दै।॥ चिखनिषत्ि 
भे खन धातु से सन्‌ आकर द्वितादि होकर (ख खनिष' रहा । कृहोश्चुः 
(५1४।६२) से अभ्यास को चख छ होकर पश्चात्‌ उस को प्रकृत सूत्रसे 
च्‌ दोगया दै) छिद्‌ से चिच्छिस्सति छे च (६१७१) से चक्‌ आगम एवं 
श्चुस्व होकर बना दै } ठकार एं फकार्‌ से पटयति (दे० परि० १।१।५६) 
समान णिच्‌ प्रस्यय आकर एर्व टिलोप होकर ठकारय्‌ फकारय्‌ धातु 
बनें । पश्चात्‌ सन्‌ इट्‌ तथा ढ ठक्रारयिषः “फ़ फकारयिष दिख एवं प्रछत सूत्र 
से चर होकर टिठकारयिपति, पिफकारयिपति बन गया । तिष्ठासति में शर्‌- 
र्वाः लयः (५1४।६१) से अभ्यास का खय्‌ शोष रहा है । बुभूषति आदि में 
अभ्यास्को जशू हभ है! जिघर्ति की सिद्धि परि २।४।३७ में 
देखे । इढौकिपते दद घाट से अभ्यास को हस्वः (५४५६) से हृस्व होकर 
बना हे ॥ स्थानेऽन्तरतमः (११४९) के नियम से वर्मं के प्रथम द्वितीय व्ण 
के स्थानम चर्‌ उस वग का प्रथम ओर्‌ तृतीय चतुथं बणे कै स्थान 
भे जर्‌ अथात्‌ ठृतीय आदेश्च दोता दै ॥ 


यँ से व्वर' की अनुवृत्ति ८४।५५ तक जायेगी ॥ 
खरि च ॥८।४।५४॥ 


खरि ५1१ च अः अतु>--चर्‌, खम्‌, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः- खरि परतो खं चर्‌ आदेवो भषति ॥ उदार-सेत्ता, भेत्तुम्‌ , 
सेत्तव्यम्‌ , युस्ते, आसिप्सितै, आशदिप्सते ॥ 


भापाथेः--[सरि] खर्‌ परे सहते [च] भी इलो को चर्‌ आदेच 
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होवा । भेन्ताआदिमेद्कोत्‌ एवे युयुस्छते मेध्‌ कोत्‌ तथा 
आरिप्सते, आिप्सते मे भ को प्‌ चर्‌ हुआ ह | आररिप्सते आकिप्सते 
की सिद्धि 9५५४ सूत्र में देखें ॥ 


वावसासे |८।४।५५) 


बा अ> ॥ अवसाने ५1१ च्रनु°-- चर्‌ , श्चछाप््‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
शरथैः--अवसाने वत्तेमानानां क्षल बा चर्‌ आदेशो सवति ॥ उदा०-- 
ाच्‌-वाक्‌ , बाग्‌ । खच्‌-सखक्‌ , खग्‌ । श्वरिड-श्ल्ट्‌ ; श्वडिद्‌ | 
विष्टुभ्‌-च्रिष्डुप्‌ , चिष्टुब्‌ ॥ 

साषाथः- [अवसन ] अवसान मेँ वत्तेमान श्लों को [वा] विकल्प 
करफे चर्‌ आदेश्च दोता है | जब पक्ष मे चर्‌ नदीं होगा तो फलां 
जशोऽन्ते (८।२।३६) से हृ जशी रहेगा । वाक्‌ की सिद्धि परिः 
१।२।४१ मे देखें । तद्त्‌ अन्य सिद्धियाँ हँ । 

यँ से श्ावत्ताने' की अनुचरन्ति ८।४।५६ तक जायेगी ॥ 


अणो.ऽप्रगृ्यस्याहुनाभिकः ॥८।४।५६॥ 


अणः £|) अग्रग्रह्यस्य ६।१} अहुनासिकः १११ स~न प्रगृह्यम्‌ 
अग्रग््यम्‌. तस्य ' ननूतसपुरुषः ॥।_ अु<--वावसाने, संहितायाम्‌ ॥ 
त्रथः--अप्रगरह्यसंज्ञकस्याऽणोऽवकाने वत्तेमानस्य वाऽनुनासिकादेशो 
भवति । उदा०दधि, दधिं । मधु, मुँ । मायै, कमारी ॥ 
मापाथः--अवसान मँ वत्तमान [अग्र्यस्य ] प्रगृह्यसंज्क से भिन्न 
[शरणः] अण्‌ को विकल्प से [अघुनाविकः] अहुनासिक आदेश दोता 
है । । अण्‌ से ययँ पूष णकार (अद्वटण्‌ चाल्य) से प्रहण है । दधि, 
मधुके सुका खमोनेपुंतकात्‌ (५।१।२२) से लुक्‌ हुआ है ॥ 
अदुश्वारस्य ययि परसवण; ॥८।४।५७॥ 
अनुस्वारस्य ६।९॥। ययि ७१। परसवर्णः १।१। त०-- परस्थे सवणेः 
परसवणेः, षष्ठीतस्पुरुषः ॥ अ्रु०-- संहितायाम्‌ 1 श्रथैः--अनुस्वार्स्य 
यथि परतः परसवणादेश्ो मवति ।॥ उदा०-- शङ्किता, शङ्कुम्‌ , 
शङ्धितग्यम्‌ । उञ्छिता, उञ्छितुम्‌ , उञि्ठतन्यम्‌ । कुण्डिता, छण्डितुम्‌ , 
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कुण्डितव्यम्‌ । नन्दिता, नन्दितुम्‌, नन्दिवव्यम्‌ | कस्पिता, कम्पितुम्‌, 
कम्पितव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः- [अनुस्वारस्य] अनुस्वार को [ययि] यय्‌ (प्रस्याहार) परे 
रहते [प्रस्पर्यः] परसवण (अथौत्‌ परे जो घणे हो उसका सवरणीय 
बणे) आदेश्च होता ह ॥ शकि, उछि, कुडि, दुनदि, कपि ये सभी धातु 
इदित्‌ है, अतः इदितो दम्धातोः (५१।५८) से इन्दं तुम्‌ आगम होकर 
म्‌ को नश्वाऽप (८।३।२४) से अनुसार द्ये गया, पश्चात्‌ प्रकृत सुत 
से अनुसार को परसवण आदेश होने से शङ्कितामे कूका पर सवर्णीय 
ह्‌, उञ्छितामें दु का परसवर्णीय ब्‌ , क्ुण्डिता में ड्‌ का परसवर्णीय 
ण्‌ एवं नन्दिता, कम्पिता मे इसी प्रकार न्‌, म्‌ परसवणे आदेश द्ये 
गये है।| 

यहो से अनुस्वारस्य थयि' की अनुवृत्ति ८।४।५८ तक तथा भरः की 
८४५९ एवं शवसः की ८।९।६९ तक जायेगी ॥ 


वा पदान्तस्य }¦<}४।५८॥ 

वा अ०।॥ पदान्तस्य &\१।) स<-- पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्य ` ' 
षष्ठीतदपुरुषः ॥ अघ्॒ु०--अलुघवारस्य ययि परसबणेः, संदितायाम्‌ ॥ 
अथः पदान्तस्याुस्नारस्य ययि परतो वा॒परसव्ादेशलो भवति ॥ 
उद्‌ा०--तङ्कथश्िच्रप्नण्डयमानन्नमःस्थम्पुरषोऽवधीत्‌ } पक्षे--तं कथं 
चित्रपक्ष उयमानं नभःस्थं पुरुषोऽवधीत्‌ ॥ 

भाषार्थै-- [पदान्तस्य ] पदान्त के अनुस्वार को यय्‌ परे रहते [बा | 
बिक्रहप से परसबर्णादेश्च होता है ॥ पूव सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, विकल्प 
कर्‌ दिया 1 मोऽबुस्वारः (८।२।२३) से पदान्त म्‌ को अु्वार्‌ उदाहरण 
मे स्त्र हज है ॥ 

तोरि ॥८।४।५९॥ 

तोः ६१ छि ५१ अनु---परसवणैः, रदितायाम्‌ 1 अथः-- 
तवस्य छकार परतः परसवणीदेशो भवति ॥ उदा०--अग्निचिह्लुनाति; 
सोमसल्ननाति । भवाल्ल नाति, सदहाल्लँनाति ॥ 

माषा्थः-- [तोः] तव के स्थान में [लि] ख्कार परे रहते, परसवर्णे 
आदेश होता है ॥ अग्निचिल्लुनाति में त्‌ को परसवणं जुद्ध द्‌ एवं 
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भवँल्लुनाति मे न्‌ को परसवण स्थानेऽन्तरतमः (११४९) से 
साघुनासिकं द्होता है, अतः भर्वोल्लुनाततिः ठेसा होता है ॥ 


उद्‌; स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ॥८।४।६०॥ 


उदः ५१) स्थास्तम्भोः ६।२॥ पृवेस्य &।१॥ स०- स्थाश्च स्तम्भ्‌ च 
स्थास्तस्भौ, तयोः" इतरेतरः ।। अनु०--सवणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--उद उन्त्योः स्था स्तम्भ इत्येतयोः पूधैसचणदेश्षो भवति ॥ 
उदा०--स्था--उस्थाता, उ्थातुम , उत्थातन्यम्‌ । स्तम्भेः--उत्तम्मिता, 
उन्तस्मभितुम्‌ , उन्तम्भितव्यम्‌ ॥ 


भाषार्थः--[उदः] उत्‌ ठपसै से उन्तर [स्थास्तम्भोः] स्था तथा 
स्तम्भ को [रवस्य] पूवैसवण आदेश होता है । आदेः पस्य (१।१।५३) 
से स्था तथा स्तम्भ के सकार को पूर्ैसव्ण होगा, सो भषोष' तथा मदाः 
प्राण॒ प्रयसन वाले सकार का अन्तरतम अथात्‌ उसी प्रयत्न बाला थक्षारं 
पूर्सवणे हो गया, तो उत्‌ थू थाता = उत्तभ्थाता रहा } करो ऋरि वणु 
(८४1६४) से पक्ष म एक थकार का लोप हो गया तो उत्थाता वना । 
पक्षम जब थकार कारोपनहीं होया तो उत्थ्थातां बनेगा] इसी 
प्रकार उन्तम्मभिता, उतत्तम्मिता रूप मी बरनेगे ॥ 


यदयँ से शवंस्य' की अचुचुन्ति ८।४।६१ तक जायेगी ॥ 
ञ्चयौ होऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।४।६१॥ 


क्चयः ५।९। हः ६।१] अन्यतरस्याम्‌ ५।९॥ श्रबु०--पृदैस्य, सवणः, 
संहितायाम्‌ ॥ अ्थः--श्चय उन्तरस्य हकारस्य पूवैसब्णादेदो भवति 


१. श्रन्तस्थ श्र्थात्‌ य, ल, व सानुनासिक एवं निरनुनासिक के भेदे दो 
प्रकारके होते दै। देखो वर्णो० ७५, प्र १६ द्सीलिये निरनुनासिक 
एवं सातुनासिक दो प्रकार छा ल्‌ यहोँ दष्ट है 

२. देखो वर्णो० ६१. रप्र १४॥ 

३. कई णाचायं बाह्य प्रयत की सम्यता की पेक्षा करके तकार का पूं 
सवर्णीय तकार ही करते है उनके मत मे एत्त्थाता उतत्तम्भित्ता ल्प बता दै । 
थकार पक्से पूर्वसवर्ण के श्रसिद्ध होने से चस्वे नहीं होता ॥ 
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विकल्पेन ।} उद्‌ा० - चागूह॒सति, _ वाग्बसति । शवकिद्हसति, श्वसिट्‌- 
ढसति । अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिद्धसति । सोमससुद्‌ हसति, सोमसुद्ध- 
सति । च्रिष्टुब्दसति, चिष्टव्भसति ॥ 

माषा्थः-- [गयः] य्‌, (प्रत्याहार) से उत्तर [हः] हकार को 
[ च्रन्यतिरस्याम्‌ ] विकल्प से पूवैसवणे आदेद होता दै ॥ स्वै स्थानेऽ- 
न्तरतमः (९१४६) से अन्तरतम पूवैसवर्णं दोगा, ओर यह आन्य 
वर्णोचारणशिक्षा मे उद्धिखित स्थान ओर प्रयत के अनुसार होता है, 
अथात्‌ जिस बण का जिस वण के साथ स्थान, एवं प्रयत्न मिल जाये, 
वही आन्तये द इस प्रकार ग्‌ से उत्तर महाप्राण ह्‌ को पू्सबणै घ्‌ , 
द्सेउत्तरद्कोद्‌,द्‌ से उन्तरद्कोध, एव॑व्‌ से उन्तरदूकोभये 
महाप्राण अपते वै के चतुथे अक्षर ह्ये दै ॥ 

यहाँ से (भयः की अनुचरन्ति <८\४।६२ तक तथा श्चन्यतरस्याम्‌' की 
८४1६४ तक जायेगी ॥ 


शश्छोऽटि ॥८।४।६२॥ 
शः ६।१॥ छः १।१॥ अटि «111 श्रतु र-ञ्चयोऽन्यतरस्याम्‌ .संहितायाम्‌।] . 
श्रथैः- ह्यय उन्तरस्य ककारस्य अटि परतदद्कारादेको भवति विकल्पेन ॥ 
उदा०-- वाक्ेते, वाक्रोते | अग्तिचिच्छेते, अग्निचिच्तेः | सोम- 
सच्छेते, सोमुच्यते'। श्ठदिय्‌ छेते, श्वि शेते! च्िष्डुपूछ्ेते, 
त्रिष्टुप्‌ शेते ॥ 
माषाथः-- श्वय प्रस्याहार से उन्तर [शः] शकार के स्थानम [अरि] 
अट्‌ परे रहते [बः | छकार आदेश विकल्प से होता है ॥ उदाहरणों मे चय्‌ 
से उत्तरशूषै एवंश से परे अट्‌ प्रस्याहार हेही, अतःछखहो गया दे 
हो यमां यमि रोपः ।॥८।४।६२॥ 
हरः ५।९॥ यमाम्‌ ६।२॥ यमि ७1१} कोपः १।१॥ च्रुर--अन्यत. 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ अ्थैः- हक उत्तरेषां यमां यमि परतो खेपो 
भव्ति चिकल्पेन 1 उदा०-शय्या, शय्यां | आदित्यः आदित्य्यः ¦ 
आदित्य्यः, आदिव्य्युयः ॥ 


१. देवो वर्णो° “एके च्रल्प्राा इतरं महाप्राराः ९२ ॥ 
२. जब संहिता विवक्षित नर्हौ होगी तब श्रग्तिचित्‌ शेते, सोमुत्‌ शेत" 
होगा ॥ 
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माषा्थः- [हलः] दृट्‌ से उत्तर [याम्‌ ] यम्‌ का [यि] थम्‌ परै 
रहते विकल्प से [लोपः] खोप होवा दै ॥ दाय्या की सिद्धि शूत्र ३।१ ।&€ 
मे देखें ! यद्य विदहोष यह है कि जव श्रनचि च (८४४६) से पक्ष मेँ 
यको दिख हज तो तीन यकार हो गये, खो उनम सेएक य्‌ से उन्तर 
एकय्‌ के परे रहते सध्य वातेय्‌ का षिकल्पसे ठोपहो गया, सोदो 
एवं तीन यकारो की पयाय से श्रुति होती ह ॥ अदितेरपत्यम्‌ आदित्यः 
यकं हिरा (४।१।८५) से ण्य प्रत्यय हा हे । अब यरो मयौ 
रे भवत इति वक्तव्यम्‌ (बा० ८४४६) से थ्‌ को द्विख होकर आदिर्य्थः वन 
गया, तो पक मे त्‌ दद्‌ से उत्तर य्‌ परे रहते य्‌ का खेप हो गया । इस 
प्रकार दौ यकार एवं एक यकार बाले प्रयोग बन गये ॥ आदिर्थ्यः ययँ 
अपत्य अर्थं मे आदित्य रब्द्‌ पूर्वत्‌ बनकर पुनः सास्य देवता अर्थं भं 
४।१।८५ सूत्र से ही ण्य होकर “आदित्य्यः” दौ यकार वाखा प्रयोग 
वना | पुनः उसमें पूर्वत्‌ बात्तिक से द्विख द्ोकर आदित्स्यः तीन यकार 
हो गये,' तव पक्ष मे एकं यू का छोष के आदित्यः आदिर््यूयः प्रयोग 
वन गये ॥ यद्यं भी जव य्‌ कौ पक्ष मै द्विवैचन न होगा तोउस पक्षम भी 
एकय्‌ का पर्त सूत्र से छो दोकर आदित्यः एक यकारवान्‌ रप ही बनेगा | 


यँ से (हलः लोपः" की अनुचरन्ति ८।४1 ६४ तक जाये ॥ 


छ्वरो चरि सवर्णे ॥८।४।६४॥ 


क्षरः ६।१॥ इरि ५।१॥ सवणे ५१ अनु "हः लोपः, अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ घ्रथः-- दर उन्तरस्य विकल्पेन क्षरो ठोपो भवति 
सवणे श्रि परतः ॥ ठउदा० प्रत्तम्‌ प्रत्तम्‌ ६ अवत्तम्‌ अवत्तम्‌ मरुन्तम्‌ 
मरुत्तम्‌ ॥ 


माषाथः- -हट्‌ से उत्तर [ऋः] हयर्‌ का विकल्प से ठोप होता 
[स्वर्णे] सवणे [रि] शर्‌ परे रहते ॥ प्रत्तम्‌ , अवत्तम्‌ की सिद्धि सूत्र 
181४७ मे देखे । प्रत्तम्‌ अवत्तम्‌ भँ पहले सीन तकारे ही, दिख 
(८।४।४६) कले पर चार द्यो गये, तो भत सूत्र सेषकंत्‌ का छप 


१. शाकटायन श्राचायं के मत मे भादि सें पुनः द्वित्व ` नही होता-- 
ति्रृतिष्रु शाकटायनस्य (*।४।४६), अतः उसके मत मै सूत्रसे एक यकारका 
लोप होकर प्रादित्यः श्रादिल््यः दो रप ही बनते है ।। 
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कर देने पर शरतत्तम' एवं एक त्‌ का लोप कर देने के पश्चात्‌ दूसरे का 
भी खोप कर देने पर प्रत्तम्‌ वो प्रयोग बनें ! मरत्‌ शब्द का मरुद्‌ शव्दः 
स्योपङ्स्यानम्‌ (बा० १४५८८) से उपसगा मे उपसङ्ख्यान माना हैः 
सो उपस सामथ्यै से अजन्त न होने पर भी मरत्‌ से उत्तर पूवेवत्‌ दा 
फेआकोत्‌ होकर मरत्‌ द्‌त्‌त= मरुत्‌ तत्‌ त रा । अब यहां चार 
तकार ह । पूथैवत्‌ द्विख करने पर पच हो गये, तो एक का छोप करने 
पर्‌ (मध्य वारे का) चार तकार, दौ का छोष करने पर तीन तथा तीन 
का खोप करने पर दो रेष रहेगे } इस प्रकार प्रथम उदाहरण में दो बार 
रक्त सूत्र की भरवृत्ति दोभी, तथा इस उदाहरण मे तीन वार भरषरत्त 
होगी, क्योकि सीनोँ बार सबर्मीय इर्‌ परे पयं हल्‌ से उत्तर क्षर्‌ मिल 
जाता है] इसी प्रकार स्थाता की सिद्धिम (सूत्र ८४६०) मे भी 
ङ्त सूत्र की प्रवृत्ति दिखाई जा चुकी हे। संगमदोने सेचह्‌भी 
यदं समश्चाया जा सकता है ॥ 


उदत्ताद्‌युदात्त्य स्वरितः ॥८।४।६५॥ 


उदात्तात्‌ ५।१ अलुदाचस्य ६।१।॥ स्वरितः १।१॥ अथः--उदात्ता- 
दुत्तरस्याुदात्तस्य स्वरितादेशो मवति ॥ उद्‌ा०--गाग्य॑;, चक्स्यैः 
पर्चति, पठति ॥ 


भाषार्थः--[ उदात्तात्‌ ] उदात्त से उत्तर [अददात्तस्य] अनुदात्त को 
[स्वरितः] खरसिति आदेश होता दै ॥ गार्ग्यः, बास्स्यः सें य्य प्रत्यय 
(४ ९।१०५) हज दै, अतः न्नित्यादि° (६११६१) से ये शब्द 
आयुत है सो अदाततं द° (8११११५२) कगकर प्रत सूत्र से 
उदात से उत्तर अनुदात्त यः को स्वरित दो गया | पचति पठति की 
सिद्धि परि २।१४ मे देख ॥ 


यँ से जगुदात्तस्व प्वरितःः की अनुदरत्ति ८४) तक जायेगी ॥ 


¢ 

नोदात्तस्वरितोदयममाग्यकाश्यपगारवानाम्‌ ।८।४।६६॥ 

न अ०॥ उदात्तससितोदयम्‌ १।१॥ अगाग्येकाश्यपगाख्वानाम्‌. 
६।३। स्०--उदात्तश्च स्वस्तिश्च उदात्तसरितौ, इतरेतरदरनदरः । उदात्त- 
स्वरितौ उदयौ यस्मात्‌ तत्‌ ` बहुनीदिः । गाग्येश्च काश्यपश्च गावश्च 
गाग" ख्वाः, इतरेतरः । न गाग्यै"“-खवाः अगारग्यकाश्यपगाखवास्ते- 

८७ 
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षाम्‌“ 'नबृत्पुरुषः | श्र ०- अनुदात्तस्य खरितः।॥ अर्थः--उदात्तो- 
दयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्य स्वस्ति न मवति अगाग्यकाश्यप- 
गाल्वानां मतेन । उदयशब्दः परशब्देन समाना्थैकोऽत्र गृह्यते पूर्वाचाये- 
प्रसिद्धया ॥ पूवण प्राप्तिः, प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--उदान्तोदयः-- 
गाम्यु स्वर्च वास्सयस्तत् ! सरितोदयः--गाग्यः कं, वलस्स्यः कं | 

माषाथैः--[उदात्तस्वारितोदयम्‌ ] उदात्त उद्य = परे दहै जिससे एवं 
स्वरिते उदय = परे है जिससे एेसे अनुदात्त को शवरित आदेश [न] 
नदीं होता [चअगाग्यैकाश्यपगालवानाम्‌ ] गाग्यै, काश्यप, तथा गाछ्व 
आचार्यो फे मत को छोड़ कर, अर्थात्‌ इन आचार्यो के मत मँ स्वरित 
होताददीदहेः। पूरव सूत्र से स्वरित की प्रापि थी, प्रतिषेध कर दिया | 
उदय हच्द्‌ प्रातिशाख्य भरनो मे "पर' का समानार्थक है, सो यर्षभी 
पर अथ वाख उदय शब्द ही गृहीत है ॥ 

गाग्यैस्तत्र यदय तत्र शब्द्‌ च्‌ (५।३।१०) प्रह्ययान्त है, अतः छित्‌ 
स्वर (६।१।१८७) से आद्युदात्त दै । इस प्रकार गाग्यै का य जो पूरवेवत्‌ 
अनुदात्त (६।१।१५२) था, उससे परे उदात्त तत्र का (तः है, अतः पू 
सूत्रसे जो धय" को स्वरित प्राप्न था, वह्‌ उदात्त परे होने से नदीं हुजा 
तो गाग्यस्त्र रहा । इसी प्रकार वात्स्यस्तश्र मे जाने । गाग्य; च यहाँ 
क शब्द स्वरित हे, जिसकी सिद्धि परि> १।२।३९१ मे देखें । गाग्यैः का 
य पूवेवत्‌ अनुदात्त है ही । इस प्रकार अनुदात्त य से परे खरिति क षै, 
सोयको पूवे पुत्र से प्राप्न खसिति नदीं हुजा, अनुदात्त दी रहा ॥ 


अ अ ॥८(४।६७॥ 


अ अ०॥ अ अ०॥ अथैः--अकायो विधृतः संवृतो भवति ॥ 
एकोऽत्र विन्रृतोऽपरः संवरतस्तच्र विवृतस्य संवतः क्रियते ॥ स्ंत्रतस्ल- 
कारः (वणो ५८) इति ब्णोचचारणशिक्षापूत्रेण अकारस्य संवृतप्रयनत- 
सुक्तम्‌} विवतकरशुः स्वशः (वर्णो ५५) इत्यनेन तु दीरघाऽकारस्य ` 
प्लुतस्य च विचरतप्रयत्नल्म्‌ उक्तम्‌ तयोः हस्वदीधेयोः प्रयलनमेदात्‌ 
सबणेसंज्ञा न प्राप्नोत्यतः अउरु" पुत्रे कायाथ शास्यरेऽकारो विधतः 
प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव खेके प्रयोगो मा भूद्‌ इति सवृतताप्रव्या- 
पन्ति क्रियते ॥ उदा०--चृक्षः, प्टक्षः ॥ 

 माषाथः-[अ] विवृत अकार [अ] संदृत होता है ॥ 


पादः ] अष्टमो ऽध्यायः ७३६ 


संतृतस्वक्रारः सूत्र से हृस्व अ का प्रयत्न संदरत (कण्ठ को संकोच 
करके बोखना) है, एवं दीधे तथा प्लुत का विघ्तकरणाः स्वराः से बिदृत 
प्रयत्न (कण्ठ को विकसित करके बोखना) हे, अतः हस असे, दीष 
प्लुत के प्रयत्न कां सेद्‌ होने से इनकी परस्पर तल्यास्यप्रयत्नम्‌० से 
सवणैसंज्ञा तथा अरुदत्‌ (१।९।६८) से सवणे भदण नदीं हयो सकता 
था, सो शस्त्र मे सबणै रूपसे आ अ ३के गृहीत नदहोने से कार्य 
कैसे होता ? इसीख्यि श्रहउर्‌" प्रत्याहार सूत्र म पाणिनि सुनि ने 
अकार की विवृत प्रतिज्ञा की दहै, अथात्‌ विधत कूप से पदा है, जिससे 
अकार से उसके सवर्णीय आ अरेकाभी प्रहण शाल मे कायाैदो 
सके | अब उस विवृत प्रतिज्ञात हृस्व अः का विदत रूपभे दी लोक 
म भी प्रयोग न होने छो इसस्यि इस सूत्र से आचाय ने अद्ण्‌ में 
परटित विवृत अकार की प्रयोगा संत परस्यापत्ति कर दी, अर्थात्‌ प्रयोग 
मे बं संवृत दी बोढा जाये, एेसा कह दिया ॥ उदाहरण बक्षः प्लक्षः 
मे संव्र॑त रूप मे अकार बोढा जायेगा, विवृत रूप मे नहीं, यदी प्रयोजन 
हे, शाख मे कायाथ भके दी बह अहृउणु मेँ विवृत प्रतिज्ञात होने से 
विव्रेत रूप से गृहीत हदो पर्प ठोक मे संव्रर दी उच्वरित होगा) 


॥ ₹त्यष्टमाध्यायः समाप्तः ॥ 


